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ZE का खज़ाना | 


( faciet संस्करण ) TU 
— Oe 
यदि आप अक्कमन्द होना चाहते हैं, यदि आप बुदिमानोंमें अपनी 
गिन्तो कराया चाहते हैं, यदि आप जगत्मे किसीसे धोखा खाना नहीं 
चाहते, यदि आप सभा समाजोंमें वाहवाहो लूटना चाहते हैं, यदि 
आप अपनो औलादको o रखना पसन्द नहीं करते, यदि आप 
इ गलेण्ड, चोन, ईरान, और हिन्दुस्तानके सभी अक्लमन्दोंको बाणियों 
को एक चो gura देखना चाहते हैं, यदि आप अपना कत्त व्य-- 
स्त्रियोंका धर्म और राजाओंको नोति जाननां चाहते हैं यदि आप 
सदा सुखी रहना चाहते हैं, यदि आप चाज्रिर-जवाब बनना चाहते 
हैं, यदि आप नोतिशास्त्रके धुरन्धर परिडत होना चाहते हैं ; तो इस 
अनमोल पुस्तकको खूरोदिये, अवश्य खरोदिये। 


यह पुस्तक यथा नास तथा गुण है। ऐसो कोन सी नोति, चतः 
राई और अलसन्दोको बात है जो इस पुस्तकें नहीं है। भारतके 
प्राचोन नोतिकारोंको नोति, चीनके महात्मा कनफूशियसकी नोति, 
विलायतके gaan आदि विद्दानोंकी नीति, Suis महात्मा शेख 
सादोको नोति, इस पुस्तकें ठूंस टूंस कर भर दो गई है। इस 
एस्तकको खरोद कर फिर और पुस्तक अक्तमन्द होनेके लिये खुरो- 
दनेको ज़रूरत नहों। इस पुस्तकंको दस पाँच दफा दिल लगाकर 
पढ़ जानेसे मझा सूखं भी अक्क का पुतला बन सकता S i 

यदि आप चाहते हैं, कि हमारा मालिक हमसे खुश रहे. हमारे 
साता पिता हमसे सन्तुष्ट रहें, इमारो wd इससे राज़ो. रहे, हमारे 


S Ss Sa ~ Ss st रो 
NAL हमसे प्रसन्न रहें, इसारा कारोबार खूब चले, इसारो नोकर 


बनो रहे, हमारो सन्तान हमारा हुक्म माने, हमारे घरमे कलह न 


EL तो आप इस पुस्तकको अवश्य खरोदिये, पढ़िये और सुखो 
हजिये। दाम २०१ सफोंकी एस्तकका १) डाकखर्च ¢) 


पता-हारदास एण्ड कम्पनी 
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EE 
SÉ ees) e 
E: 
SP SURE GEGANGEN 
neus] 
Tass साकर और हैं श्री eg से-पयिएत हुए । 
स्वामी tayga से यति शिष्यगणाससिङत gu u 


जो बोढुं युग में फी सनातनघम का रक्षक रहा १ 
है यज्ञ में दीक्षित रहा, संसार का शिक्षक रहा ॥ 


EH 
उस कान्यकुब्ण प्रदेश का नामो जिला उन्नाव है । 
जिससे पुराना एक थानायक्त art, गांव Qu 
आसिञ्च कुल दीपक वहां पर 'वेद्यनाथ' wt बड़े d 
करने खगे gg भाव से AÀ तप या ae कड़े ॥ 


Tow] 
बढ़ने लगी विद्या दिनों दिन शाख वे पढ़ने लगे, । 
अआ शारदर को ओर पूरे जोर से बढ़ने लगे ॥ 
सन्तोष पर पूरा न उनको जब हुआ तव चल पढे 
भागोरथी तट ग्राम बक्सर में हुए जाकर खड़े ॥ 

[ ४] 
श्री चंडिका देबो जहां पर जागतो दिन रात a 
जगद्स्बिका जो पूरा करती भक्त गण को बात है ॥ 
उसकी शरण में जा उठे श्रोसिश्न जो निरशन ब्रतो ` 
बिद्याभिलाषी ब्रह्मचारी श्रदुया wwe कृती ॥ 


[4-1 
अति भक्ति के आवेश भें सब qui faga हो गये । 
तब एक दिन वे रात्रि में ओ शक्ति के aga gun 
“दुग ? बड़ी विद्या सुरे दे” बोलकर यों जोश से । 
fage चढ़ा दो काटकर निज Tas जो ते होश सें ॥ 
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(3). 
[8s] 


"Ig देख दारुण ww देवी को दया आहो गई । 
faata उत्कट प्रेम wgt की wer aut ata 
बोली कृपा कर चंडिका विद्या तुम्हें मिल जायगी। 
तुन से अधिक सन्तति तुम्हारी eran को पायगी ॥ 
[97] 

यों भगवती-वरदान से पूरी जिन्हें विद्या मिलो । 
सपदेश से जिनके हमारी शेमुषी झी है खिली, ॥ 
बिद्या वृहस्पति जो saver. साथ सज्जन dix € i 


गरुभोर कवि झाखाथं N feuqtfagst विदेक्षी बीर हैं ॥ 


Le] 
याराणसो सें दषं बारह sure विधान से । ` 
यस कर जिन्हों ने setz को aiga किया है जान से ॥ 
फिर बंबई agra कलकत्तादि में उपदेश कर । 
उपकार भारत का किया है आज am निज शक्ति भर ॥ 
KG | 
सद्‌ चूणं नास्तिक निन्द्कों का कर दिया शभ नादु से । 
सुने का उद्धार सच्चा as वेदिक बाद से, ॥ 
ufea जनो चित सरलता है सादगी जिनमें खटी i 
सौजन्यता सह शान्ति भानो है सदा Sege «gt "oc 
7 [ १ ] 
Wt वैद्यनाथात्मज gau “शङ्रद्याला. श्रेष्ठ & ı 
शङ्कर ब शङ्कर लेख शिन को प्राण से भी Re हैं ॥ 
शार “विद्या को सुके कृपया जिन्हों ने है दिया i 
अपिंत.सन्हीं के कर कमल में ग्रन्थ यह सेने किया ॥ 
| | अनुवादक ` 
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` * ANTRA URT + 


| ~AG A IA 
| AUN अध्याय । 
BE WW sc नचिकेता का उपाख्यान 
KC ~» EB 
| d Sa और श्रेय मार्ग हक d 
| ९ AUR में प्रवेशका साधन e १२ 
| ३ शरोर रथ और जीवात्मा SWR 
K हिरणयगर्भ और glaat का स्वरूप | ३३ 
| 4 quud Wt दणंन ४९ 
| $ संसार quer uum | we 
| 9 Seite योग और use UE 
| ` {द्वितीय अध्याय । 
| शोनक अङ्गिरा gras 

प अपरा बिद्या | £9 
| ९ इंशवर और हिरगयगभं | | 98 
Ve fave l = eo 
^ abit NN ec 
Weer Els | क्‍ ११६ 








RE 
|  अवलरणशिक्षा के विषयों को अनुक्रनरिका बहुत faa होने के qr- 
रण इसने इस सूची में नहों दो है । इस के सिवाय अवतरणिक्षा के एक २ 
पृष्ठ में alaa जटिल विषयों को doter ही गयी है एतद्थं पाठक 


Eg" AR पूण पाठ कर के हो लाभ करे । 


ANITA । 
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^ अद्वेतवादमुकुरः किल शङ्करस्य, 
"mé कतकरजसा बहुलोवकीणंः । 
तस्येव भाष्यमबलम्द्य मया कृतोऽस्मिन्‌ , 
काम मलापनयनाय महान्‌ प्रयत्न: ॥ १॥ 
परिचिन्तितमन्न deqz, 
pius ब्रह्मकथा पुरातनी । 
इद्मव्य करे समपिंतम्‌, 
भवतः साद्रमात्मतुष्टये ॥ २॥ 


p ee sea EEN E ER E Eë 


श्ीकोकिलेश्वर भहाचाय 
PARIT 


LC Base, XR 


aat ttm V - e ÀÀÀ— - A — --— em os e -——É— a EE — Pn € ek, 
er 


परत्रह्म विद्या फिलासफो का वर ग्रन्थ अगार, 
श्रीशहुराचोर्थ के मत का सोर ज्ञान को. हार । 
` सुण्डक और कठोपनिषद का as YHA तत्व, 
सनोयोगपू्वंक प्रिय पाठक देखें बेद महत्त्व । 
| [ २ ] 
वर्णित इस में हुआ पूर्णे है आत्मज्ञान पवित्र, 
- अद्वितीय agag का यह है सुन्दर चित्र । . 
K ek होगा शान्त अविद्याज्वाला-ताप प्रचंड, 
|. जग्मे एकमात्र दीखेगा सोऽहं ब्रह्म अखंड ॥ 


mg 
- xm Anti - POR LLL ——— mam e m E e 


Pe = 


>: sse 


अनुवादक । 
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१-४७ है कि भगवत्कृपा से हम द्वितीय. «wg को Se 
पाठकों के निकट उपस्थित होते हैं । 

२--प्रथम WWE के weg से प्रसख होकर ग्रल्यकार ulus 
पथिहसबर wit को किलेश्नर भट्टाचाय विद्यारत्र एस० ए० 


S 

S 

S 

S 

S 

: होद्ण ने द्वितीय तथा तृतीय खंड के saag को geg 
 S 

S 


aes 
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pu 
M 


आजा प्रदान कर हमें बहुत gt . अनणहीत किया है । 
ged हिन्दी जगत को आर से उन्हें अनेक घन gars है 

३ ग्रा्मम्रस में कायोधिक्णबशतः इस geg के निकलने 
में कुछ देरी हुईं सथा कतिपय ago भी रह गई र 
"Qu पाठक eat करें; . 

४--ह_मारे अनुवाद काय की प्रशंसा कर जिन रामा xiu 
विद्वानों तया - सम्पादक महाशयों ने सहानभति mae 
है। उनका हम उपकार सानते EI 

२-इस को सज्जनों ने अपनाया; तो तीसरा खंड सी die 
मकाशित हो जायगर। उस की अवतरणिका से aum 
दूब विषय का बहा ही सुन्दर विवेचन $ 
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N 
| a ४ Ww SAMO SES 
| FBI VON ace 3 3 
| d Së - NE ES CE) $5 
| जन C d TUTTI d ET, Ñi 
| अवतर्शणक्ां । AP. A 
eu - 


ee rISYT AC Sut: A m~ - : Ce 3 z t N 
\ । भारतवेवक्े उपनिषद्‌ eu aefäen आंकर हैं। ब्रह्मविद्या 
| SW NIS Y नेक : 290 Ae 
Eë Kei अवश्य जाननेके योग्य सभी बाते, उपत्तिषदोंमें बड़ी 
bo OPNS साथ ससाणोित और उपदि की गडे हैं । अर्स 
| क सन्पूण लर्न एवं ब्रह्म और जगत्को ael प्रयोजनीय सभी विषय 
| सपमिषद्‌ ग्रन्थोमें बड़ी इ R a किये गये हैं | 
| द्‌ ग्रल्थोंमें ust gt संधर रोतिसे बित किये गये S fen gu 


| t 
WX चनं तर्वके ये सब weu, प्राचीन geen साषामें fag होनेसे, wr 


धारणं पाठकोंके WeHu यह रत्न भंडार अब wu उन्मुक्त नहों हो सका । 


होने पर dl इमं इस sufik een कायेमें ug हीते हैं । भगवान्‌ 
शङ्कराचायै जी ने उपनिषदौंका अत्यन्त सुन्दर Peng भाष्य बनाया है उन्हों 
( ने सभो प्रासाणिक वे प्राचीन उपनिषदा अनप ठंयांर्याकी है । लौः 
| किंक प्रतिभाशाली सहापुरुष भगवान्‌ भाष्यकार शङ्कराचायं जो शुप्रसिद्ठ a: 
| दन्त दुशेनके व्याख्यानमें इन उपनिषदोके उत्तम भलका सामझरय और e: 
| Aaa दिखलाकर, संसारमे अपनी अतुल कोति स्थापित करसे हुए wiat- 
| रिक जोवोंके अनंन्त कंल्यांणके सांगंको atiak कर गये हैं । भारतमें 
| प्रघात अद्वैत वांद्के एकं var वषी ` सृष्टिकतो हैं, ऐसा Sea कं भी 
| अत्युक्ति नहों है । उन्होंने इस अद्वैत संल पर ही ag wa dedi 
| को है। हम भी आज egi नहापुरुषशे पदोंका अनुसरणं कर उनके teg 
vu हिन्दी भांषासें faga करनेके लिये उद्यत हुए हैं। 
स्वामी शङ्कराचार्य जो ने अपने Baren दर्शनके शारीरक भोहंयसें सभी 
|उपनिषदोके विप्रकोण तथा flega niaaa होने वाले मतोंका परसुपर 
í 


1इन्दीके पाठकोंके इसी बहुत बड़े अभावको दूर करनेके उद्देश्यसे NR सापेक्ष 


| 
| 
4 


P 


{द्या है। उनकी इस शद्दे तवादात्मक ठयार्या ने हो जगतमें अत्यन्त प्रसिः 
fg मासको है और वहो ën snb afa elen हुई Wa किन्तु as, 
e A e z > ह 
राचाथके उपदिष्ट WHO का यथाथे wd सबको सभे. नहीं 9n सकता | 


\ 


\ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


STU साधन कर, सर्ब जिज्ञासु सज्जनोंके लिये ब्रक्मविद्याका ET खोल 


उपानषढू का उपदेश p के ५: | 


T 
| | 
Is उपतिषद्का उपदेश-- | 


हसने इससे पहले “उर्पानिषदुका सपदेश नामक Uus प्रथम uu 
gx भाष्यकी यथाथ व्याख्याके साथ छान्दोग्य ओर वृहद्ारणयक ta 
दो बड़ी उपनिषदोंको प्रकाशित किया है.। उस खण्डमें संचेपसे अद्देतवार 
का तात्पर्यं भी दिखलाया गया है। हषेंको बात है कि वह geg, भारतकी 
प्राचीन शैलीको परिडंत मण्डज़ी दूरा और नवशिक्षित कृतविद्य सहान.' 
भावों हारा भी सादर परिगृहीत हुआ है, अतएव इस सहानुभत WIN] 
अधिक उत्साहित होकर हम उपनिषद्‌ का उपदेश नामक Ue] इस fz 
दी'य.खगडको . प्रकाशित करते हैं.। en खसडमें कठ और Wem wm 
उपनिषदोंका आर्थे स्पष्ट किया गया है.। शङ्कर भाष्यके पूणा अनुवादके T 
हित उक्त दोनों उपनिषदोंकाः इस भागमें यथाथ व्याख्यान लिखा गया di 
झूल उपनिषद्‌द॒य या शङ्कर, भाष्यका कोई भो अश तथा स्थल टने: नहीं 
याया SIS 
हस; इस deg? um अवतरणिका लिखते da इसमें उपयुक्त दोनों vs 
पनिषदोंके उपदिष्ट. विषयका अबलम्बन कर शङ्कराचायंके अद्वेल वाद्‌ 
(aere समालोचना करनेका बिचार है। शङ्कर स्वासीको प्रधान प्रधान Y 
क्तियोंको ag dot कर get व्याख्या द्वारा d सिद्वान्तका वास्तविक wi 
निकालकर ठसे हस अपने प्रिय पाठकोंको उपहार देना चाहते हैं । अगे 
स्यलोसें शङ्कर भाष्यका ad निश्चित करनेके लिये हम उनके प्रसिदट्टु M 


प्रामाणिक टीकाकारोंकी उक्तियोंका भी उल्लेख करगे । ऐसा करना; इस का!” 


रण उचित ज्ञात हुआ कि, अनेक विद्वान्‌: कदाचित्‌ इस ger? पड़ सकं 
हैं कि इस ग्रन्धमें शङ्कर भाष्यका जो अर्थे और तातपयं दिखलाया गया। 
यह वास्तवमें ठीक. नहीं है । इसी लिये हमें टोकाकारोंकी सहायताका £ 
` योजन पडा है। -टोकाकार qun Tage: झङ्करके सस सामयिक ia 
एवं उनके सतके अत्यन्त अनगांसो शिष्यगण क्या कहते हैं अथोत्‌ इन sp 
विद्वानोंने शङ्कर fagran किस भावसे समका ससकाया है.सो भी सा 


e वतेसान कालमें díga यज्ञोंकर प्रचार. न होनेसे प्रथम खणड di 
आाहमक अंश सूल ग्रन्थमें न लिख कर अवतरणिका सें उसका विवरण Tei 


गया है । इस-खयहमें जैसा करनेकी आवश्यकता, नहीं, जान पड़ी. . 


D 
Gëtt, AB 
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अवतरणिका ॥ | 3 


Hd इस कोई नहों कर सकेगा। # fäeg टोकाकारोंमें झो हम उन्हींका साहा- 
e UU ग्रहण करेंगे जो बहुत हो ग्रसिट् और प्रामाणिक साने जाते हैं। इस 
d. स्थान पर एक ANA पाठकोंके प्रति हमारो यह विनीत प्रार्थना है कि 
Sat सिद्दान्तोंकी पढ़चेके पहले, उनके चित्तमें शट्टरके सम्बन्धमें uud 
। सञ्चित संस्कार हैं, उनको वे अलग कर निरपेक्ष भावसे इस अवतरणिकाको 
.| देखनेकी दया करे। ` | उ 
] अन्तर्मे हम इतना और भी कह देना उचित समफते हैं कि, सहज रोति 
से शङ्कर भ्राष्यका तात्पय निकाल लेना हो हमारे इस ग्रन्थको मुख्य eg 
| शय है। redd जो सव अंश अस्फुट भाव से हैं, उन सम्पूरणं स्थलोको 
| व्याख्या विस्तार पूवंक को गडे है । किसी किसी स्यान पर ऐसा भी किया 
| है कि भाष्यके किसो अंशमें शङ्कराचायं जी ने विशेष कुछ नहीं कहा, किन्त 
| उन्होंने दूसरे स्यलमें ठोक gut विषय पर अनेक वातं कही हैं । हमने S 
| सब बातोंको बढांसे उठाकर इसी स्थलमें अविकल ug कर दिया है । 
| यह अनुवाद्‌ व व्याण्याका कायं इस देशमें ऐसी प्रणालीमें एक दस नूतन 
एवं बड़ा ही कठिन है। अतएव हमसे अम वा प्रमाद्का होता विचिन्न 
नहीं । यह सोच कर हम RATI साथ जो भारतके लुप्त रत्नोंके उद्दारमें 
| आन्तरिक यरनशोल हैं, उनके निकट सहानुभूति और सहायता को प्रार्थना 
| क्रते d! 
UOO २। अब हम शङ्कराचायके अद्वैत वांदकी आलोचनामें प्रबृत्त होते CH 
| य अका eer V SÉ real (uu एवं सगुण emt उल्लेख 
| . पाते Y शङ्करके eg, Dada aerer स्वरूप घ्या है? 
बहुल विद्वानोंने इस निगंण geg naut व्यार्या करके उसे "reu? बना 
f डाला है mata उसको शुन्यतामें पयेवसित कर डाला है (eren urere 
j शङ्करका निगण ब्रह्म न शून्य ही है और न ज्ञानबजित ही है। शङ्करा 
| # सभो टोकाकार जीवन पेन्त संस्कृत ब्यबसायो तथा रःघक रहेहें। 
| उनको बुद्धि भो हससे अधिक प्रखर थी । हम अनेक काभोसें व्यस्त हैं एव 
( सस्कृत ग्रन्थालोचना ही हमारा एक सत्र aen नहीं है। इस eg CES 
Í विश्वास है कि श्रुति एवं भाष्यका तात्पर्य टीकाकार गणा हमसे आच 
| सते थ। इस लिये भी उनकी सहायता लेना हमने आवशयक 


! 


अच्छा Q- 
समझा है। 
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n उपनिषदका उपदेश--- 
चायने वेदान्तं ga? भाष्यमें # wd शुल्यवादके विरुद्ध तुसुल संग्राम कर 
शूम्यवादका पूरा खयहन किया है और स्थिर नित्य आत्माको सत्ताका स्था-' 
पन कर दिया है। शङ्कराचाय म्रणोत छुप्रसिहु उपदेश wu नासक वे 

«Ted ग्रल्यमें भो + शब्यवादका बिस्तारित खरडन देख पड़ता है। साध. 


ही यह झो fum क्षिया गया है कि आत्स चेतन्य सत्य ज्ञान व अनन्द | 
EE है। अतएव समकना चाहिये कि निगण Sei शब्य स्वरूप नहों है। 
तब शङ्कर RAN निगण Seit स्वरूपं किस प्रकारका E ? इसका उत्तर सुः | 
fud वृहदारसयक् उपनिषदे साष्यमें उन्होंने ; निरुपाधिक निया ay! 
को पूणस्वरप बतलाया है | शङ्कर णीत “ विवेक चूडासणि., «rum Hm 
णिक ग्रलथके अनेक स्था नोंमें निग ण sei “पूणा, आर “अनन्त, स्यरूपसे TE 
Rn ag पणं किया यया है X । झङ्कर दशनके gHÜug रक्षप्रभा दोकाकार 
त ep asi भाष्यमें कहते Q— परुष इस जगत्‌ nagla 
सोल है वह पूण ब्रह्म स्वरूप है ,, (१)! यह भी कहते हैं fa- जगतले éi 
AER अनन्त स्वरूप विद्यमान है (२)! अतएव wu सब उक्कियोंके द्वारा, 
feu aer “ पूणे , ब नन्त स्वरूप है यही. Rig होता है। इससे स्प 
हो गया कि शङ्कर मतमें faau ger शल्य पदार्थ नहीं है किनल उनका 
Zog ब्रह्म पूणं एवं अनन्त स्वरूप Qo । ; 
क । अब हम और एक गुरुतर विषयकी आलोचना करना चाहते PU 
oe A, शङ्कराचाय ने अपने fany निष्क्रिय ब्रह्मको नित्य ज्ञान स्व | 
नित्य शान ere EH HI सत्य शक्ति een ser है या नहीं ? अनेक पुरुषों | 


1 धारणा है कि faia निष्किय seit ere आर शक्ति 


का कोडे स्थान नहों है। हस आगे शहूराचायजोके ग्रमाशों से ही इस वि 
षयको सीसांसा में अग्रसर होते हैं v 


———— — 
SS IP 


| 


eno- A o- 


= 








Teee e. dne aee alla a S a 


d$ वेदान्त दर्शन अध्याय २ पाद्‌ २ सूत्र २० से २५ तक का भाष्य देखो । 
(१) इस geg के ९६ प्रकरण में ९५ ब १६. एवं ३०। ४० इलोक देखो । 
(२) न वयमुपहितेन रूपेश पूणतां agra: रकेन्ल केबलेन स्वरूपेश bu 
प्ररिपूशमनाध्यक्ष्समप्रस्लेसस धिक्रियसू---8६६ wp । new 
Huet सब्तोसखस्‌-४५८। 
( V) पुरुषस्तु qui E: अतःप्रपश्चात्‌ ज्याया कू 


(२) कल्पितात्‌ जगतो orte queque i ( जगत्‌ किपस xat ag | 


PRP PA 


Tasse ag "ut À — ea 


` रया शागे इसका विचार होगा ) i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अवतराणक्षा ॥ d 


सर्पानिषद्रेंसें स्थान स्पानपर आत्म चेतन्य वा ब्रह्म चेलन्य “स्वप्रका शरूपसे 
ग्रान चनरूपसे उल्लिखित हुआ है। प्रकाश Wez द्वारा ज्ञानही 
अभि हत छुआ है| सुतरां सर्वत्र glaten पदाचे ज्ञान स्वरूपसाना 
गया है। सुणछक्रो निमदू में ततत grat ज्योतिःके भाष्यमेंशड्ूर स्वा- 


सो कहते हैं ब्र TARIN स्वरूपहे। जगतमें सयं अग्नि im fe ज्योतिसे यपदे 


ब्रह्म प्रकाश स्वरू 
व ज्योति eaeg I 


` AQA gr ज्योति वा प्रकाश द्वारा अन्यान्य पदारथोको प्रकाशित करते हैं। 
ब्रह्म ही दूसरोंझो प्रकाशित करता है, ब्रह्मको कोई भी प्रकाशित नहीं कर 


सकता $ । ब्रह्म Qara हो समस्त der का अवभासक ( प्रकाशक ) 
होनेसे, ज्योतिःस्यकूप ब nup कहा जाला है इसी लिये 
छान्दोग्य सें लिखा है fa^ जब अज्ञानता नष्ट होकर gen ज्ञानका 
उद्य होता है, लब आत्माको ज्योति खिल पड़ती है,...यही ज्योति आतमा 
का प्ररत स्वरूप है ? †। उपदेश urge wewd टीककारने स्पष्ट ही 
कह द्या है कि, “ श्रतिमें आत्साका निदेश “ज्योति* शदद द्वारा किया 


गया है, इसका अभिप्राय इतना हो है कि आत्मा नित्य ज्ञानस्वरूप 


है "listen स्वरूपका निर्देश करती हुई ma कहती है-“ सत्यं 


ज्ञानसनन्तं Ser ` । इसके भाष्यमें भो शङ्कर ने ब्रह्मणो नित्यज्ञान स्वरूप 





% ^ उयोलिषांसव प्रक्ाशात्मनां अरत्यादीनासपि तञ्ञ्योतिरवभास- 
कस्‌ । "` at परं उ्योलिरन्यानवभास्यस्‌ ( २।२। ९) वेदान्तदृशंन के ९। 
१1२४ एबं १।३।२२ gan ger ज्योतिस्वरूप च ज्ञान स्वरूप nan 
हुआ है । 

Taf एष सस्प्रसादः"'पर उयोतिरुपसस्पद्य स्वेन रूपेण असिनिष्प- 
gId एष ATERT” इत्यादि (८।३।४ ) वेदशन्‍तदशन के ( ९।३।९९.) 


भाष्यमें शङ्करने कहा है कि, देहादि जड़ वस्तुमें आत्मबोध वा अहं-बोच 


स्थापन हो अज्ञान अविवेक है । ज्ञानके वाउद्यसे यह अविवेर दूर हो जाला 
3 । यह कह कर ( ९१। ३ । ४०) सूत्रके व्याख्यानमें कहते d, अविवेक दूर 
होते ही आत्माको sper ज्योति वा ज्ञान निकल पड़ता है यह era ही 
आत्माका स्वरूप है। | 

|“ ज्ञानन्तोत्मनः स्वरूपं-“ agat: ज्योतिषां ज्योतिः, “ अत्रायं परुषः 
स्वयं ज्योतिः”-दइत्यादि श्रतेः, अलः (eas? ( १८1 ६६ ) । 


a 
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कहा है। अनेक raf में sper ^ निविशेष चिन्मात्र 7 कहा गया है । इष 
ज्ञानमें कोडे विशेषत्व वा बिकार नहों है यह पूणं व अनन्त है। अत vi 
WW चक्त सब HUI ब्रह्मको ज्ञानस्वरूप सममभते हैं। श्रतिके और भीः 
एक mat सनन कर WU यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है शतिं 


stamt सुवसि अबस्याकी तुलना ब्रह्मस्वरूप प्रासिको अवस्याके साथ कीग ch 


Sin आदस्यामें सभी विशेष विशेष विज्ञान एक साथारया ज्ञानके 9D 
में रह जाते हैं । इसी लिये साण्ड्क्य उपनिषद्में वह अवस्था “प्रज्ञानयन/ | 
कही गयो है।उस समय अन्तः करणके सहित सभी इन्द्रियां केवल ज्ञानाका | 
में अवस्यान करती हैं ag aaen बहुत कर ब्रह्मप्राप्ति अवस्यासे fug 
तो है । इस अवस्यामें केवल प्राणशक्ति Qu जागत रहती है। इस प्राण 
शक्तिसे भी आत्मा स्वतन्त्र होनेसे, quf अवस्यासे भी ती त एवं “ त Te? 

~ Y ` 
अवस्या है। तुरीय अवस्थामें भो आत्मा ज्ञानस्वरूप WT गया है #। खुतरां 
शङ्कर सत 1नगण ger ज्ञानस्वरूप fag होता है i : E 

A AN dée ` ` जा 

तत्तिरीय-उपनिष हुक भाष्यमें 'शङ्कराचायंने कहा है-“ज्ञान ही आत्मा| 
का स्वरूप है, बह उसके स्वरूपसे सिन्न नहीं है, अतएव बह नित्य है । शब्द | 
स्पशोदिकि विज्ञान नित्य नहा, क्योंकि उनकी उत्पत्ति और उनका चाश sed 
जाता है। किन्तु ब्रह्मका ज्ञान वेसा नहीं, बह तो नित्य A. E 
jn Be | (E तो नित्य और अनन्त है. 

रका सत्य fagta | 

क्रिया वा विकारोंक éi प है कि, एक LIIS 
का संसगंसे, जः | 
MBA यसे, खसड़ खसड विविध विज्ञान रूपोंसे { जगतमे 
उता है। शब्द स्पशोदिक सब विज्ञान आत्माके "gp -= सुतरां आत्मां 

x "E | 


qua नि ये 3 1 UT st E 
t त्ये विज्ञप्तिमात्रे परिपर्ण सासडूंक्य भाष्य, आनल्द्गि D 


T sm geed S " | 
Rue t स्वरुप ज्ञप्तिन, ततो व्यतिरिच्यते, अतोनित्येब। ग्राप्तमन्त 
( c Gelee अन्तवत्वद्श नात्‌, अतस्तन्निद्वत्यथ' सु fa (a: 

| शब्दज्ञान, स्पश | | 

| oc) Sigg, सुखज्ञान प्रभति अने | 

VN Ser शब्द ger नरेश किया ech, ¬ | 

| 
j 
| 


o 
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खवतराणिका N 9 


नित्य maag है #॥। कठोपनिषटूमें भाष्यकार कहते d— ^ सब चेतन 
रा्सस्पर्शारिक विज्ञान जोवका ज्ञान Sei चेतन्यसे ही प्राप्त है "ag az ऐसा 
aam “शय € fagra भी देखा जाता है,-” नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा-चे 

deum रहनेसे ही, मनुष्यको रूप रसादिका ज्ञान होता है। शब्द्‌ सुपशरूप 
रस आदिक सभी ' य ? ged हैं, उनमें कोडे भी ' ज्ञाता ? नहों हो स- 
कता । क्योंकि, बसा होनेसे शब्दरस्पशांदिक परस्पर ,एक दूसरेको UU 
समर्थ होते हैं इस लिये इनसे स्वतन्त्र कोई एक ज्ञाता है। बस वही ज्ञाता 
आरम चैतन्य है. और नित्य ज्ञानस्वरूप उस आत्म-जैतन्यके SI हो geg 
स्पशं रूप रसादिका जोध होता है †। इसो बातको लष्य कर केनोपनिंषदु 
सें भाष्यकार ने जो कुछ कहा है, वह भो उल्लेख-योग्य है! वहां पर शङ्कर 
कहते हैं कि uu दुःखादि समस्त विज्ञानोंके दरष्टा बा साक्षोके रूपसे आत्मा 
हो जाना जाता. है। बुद्धि का जो कुछ प्रत्यक्ष वा विज्ञान अनुभूत होता है 
उस सब विज्ञानके साथ-उस सब विकारी विज्ञानका. अन्तरालवला' होकर, 





# “नहिज्ञानेऽसतिज्ञेयं नाम भवति । व्यभिचारि तु ज्ञानं ज्ञेयं व्यभिचरति 
कदाचिदपि” ( शङ्कर-भाष्य, प्रश्नोपनिषद्‌ ६ ३ )। इस वतको आनन्द्‌- 
ARI यों aama है-“घटज्ञानकाले पटाभावसम्भवात्‌ दिषयायां ज्ञान- 
.बयभिचारित्व, ज्ञानस्य त विषय-विज्ञानक्ालेउवश्यस्मावनियसात्‌ अठ्यभि- 
चारित्वस्‌ । ज्ञानस्य विषय-विशिष्टत्वरूपेणेव व्यभिचारः » à 

† झआटमचतन्य निमित्तमेव च चेतयितुत्बमन्येषाम्‌''तरुमाद्वेहाद्लिक्तणान्‌ 
रूपादोन्‌ः एतेनेव देहादिव्यतिरिक्तत विज्ञानस्वभःवेन- तमना विज्ञेयम्‌ i 
(२।९ ] ३)। इसो लिये छृहदारण्यकर्मे “ नान्यद्तोऽस्ति fama” ud 
* afana विज्ञातारं विजानीयाः,-इन सब स्यलों में निविकार आटम-- 
चेतन्यको ^ विज्ञाता ,, कहा है। नित्य ज्ञानस्वरूप आतमचैतन्य ही बदि 
के विकाररूप- विविध विज्ञानोंका ' विज्ञाता ? है। ब॒द्धिकी वृत्तियां अ- 
नित्य हैं विकारी हैं। आत्मचेतनय नित्य अविक्रिय है। “ब दिः वृत्तिरूपय 
(बज्ञातेरत्तित्यताया विज्ञातारं तित्यविज्ञप्तिरुपेश ज्ञातारम्‌, -रामतीचे । ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


E 
T ~A i 
S उपनिषदका उपदेश--- | 


आत्म -चेलन्य नित्य waga ज्ञानखरूप से स्थित रहता $5 
fasg aman चेतन आत्मा यदि न होता, तो अन्तःकरण y 
fà h AA बिज्ञ "e y ; Fé | 
शेष विशेष pem का प्रादुभोब कदापि न हो सकता था। अन्तः 
करण जड़ व grat है । इन्द्रियों व अन्तःकरण की asta fy 
eg e QN. ep 3 है 
याञा के संसग से नित्य अय erg हो बिबिध विज्ञानो के रूप सें zu 
पड़ता है +। नित्यज्ञान.खरूप चेतन आत्मा है, इसी से बहि के wa. 
विज्ञान उत्पन्न होते हैं न्यथा के HC 1 
विज्ञान gem d । अन्यथा केवल Paaran जड़ afg में em 
किस iui आवंगा ` 1 इस भांति विचार करने से इस सिद्ठान्तके द्वारा भी | 
| q ~ S m~ t ZH A qe SE | 
g यही पाते हैं EUN हा aaa नित्यज्ञान स्वरूप है। इसी Ji 
quud प्रशनोपनिषद्सें शह्भरने सोमांसाङी है जलने प्रतिविस्बित सय जैसे 
'एक होकर भी होकर भो अनेक जान पड़ता है उसी प्रकार ज्ञान एक होने | 
पर भी नानाविध नाम रूपोंके सेद्से बहुतरूपों से जगत्‌ में प्रतिभात हो | 


Mee AM A E e 
४ qae at d : ; TI | 
a SE प्रति aal सवप्रत्ययदर्शों चिउुछक्तिस्वरूपसाज्न: परः 
5 Kuss अवशिष्टतया लक्ष्यते नान्यद्वारा (२ LR) इसो लिये | 
हन Enn विज्ञानोंके साथ हो साथ अखसड ब्क्तज्ञानका भी. छा | 
WIN पाते K । आनन्द्गिरि जो को भी बात सुनिये-नीलपीतादयाकाराणं | 
qe ङ > E 
च प्पासत्वेन अजड़वद्वभासः तं साल्तिरासुपलक्ष्य सोहमात्मा | 
Brei (qtu वेद्‌ अविषयतयव स ्रस्मविदच्यते ॥ | 
f ^a | 
t अविद्याध्यारोपितसबंपदार्थाकारैदि | 
il AM तसवपद्ाथाकारेवि शिष्टतया गह्यमाणत्वात्‌, at. 
: vt सवरभ्युपगम्यते-गीता शङ्कर भाष्य १८।५०।न च साक्षात्‌ | 
न्तःकरणङ्त्तोनां जडानां मकाशकत्वं सम्भव ति प्रकाशात्मक वस्तनि | 
तुनि अध्या- | 


! 
` 


सादेव तासां प्रकाशकत्वम्‌“““““झतः तदठ 
* तद्व्यतिरिक्तः ; 

अस्ति-ऐतरेयभाष्य ठोका, ५। १।२ अयिमा ल | 
M जाने ) क्रियाकारकतायाः स्वतोउभावः गीताभाष्य e ।३ 

चा ह हम agta खणड खणड क्रिया शके सहित नित्य maa 

सम्यक SÉ सडदृर्पशो दिक खसड खरड विज्ञानोंका अनुभव करते 8 | 

Bad चेतन Se Ae Trn बदु रवरोधोनास्ति । बहौ nfafa- 

b व्मक्ाशोदयहेतुभंवति उपदेशसाहर्रीदी 1 

भांति S qute | 

इसो भांति द्रप दिक विज्ञान उदित होते $ का प्रकरणा १८ | 

| 

| 

1 


| 
| 


| 
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| रहा है # ।और ब्रह्मज्ञान स्वरूप होनेसे ही ऐतरेय उपनिषदूमें प्रज्ञानं Ser 
| (१।९।२) कहा गया 2 †। 


ख । हमने ररर शङ्राचायकी जो सोमान्सा दिखलाद है, उसीके उप 
नित्यज्ञान और लौकिक SES? Sa? औरभी एक ग्रयोजनीय तत्त्व पाया है । इस: 
शान का सम्बन्ध । CUR great भी दो एक बातें कहकर हस इस विषय 

सें आपना कथन समा करगे। शङ्करका Tasten यह है. 


| faqa sage ज्ञान नित्य बना रहता है। इस ज्ञानका न तो परिणासः 


है न विचार ही है न अवस्यान्तर है और न विशेषत्व ही है। यह uda एक 
रूप रहता है। तब-संसारमें हम आप जो शब्द स्पश सुख दुःखादि विशेषः 
Tage विज्ञानोंका अनुभत्र करते हैं, इसका कारण दया है ? यही कि जड़ीय 
क्रियाओं के साथ साथ इनके अनुगत होकर उस अखसड नित्य : ज्ञानका 
भो बिशेषत्त्र प्रतीत होता है । परन्तु वास्तबमें ज्ञानका न तो अवस्थान्तर है 
और न विशषत्व ही Qa किन्त तथापि वह जड़ीय क्रियां के साथ साथ 
अनगत रहता है इसी कारण इसी एक अपराधके कारण उसका भो 
* एकमेव ज्ञानं नामरूपाद्यनेकोपाथिभंदात्‌ सवित्राद्‌ जलादि प्रतिः 
विम्बवत्‌ अनेकधा wid ( ६। ८) | 
† टीकाकार ज्ञानामृतयति कहते हैं इम चक्ष आदि इर्द्रियोंके द्वारा 
नानाविध बिज्ञान उपलब्ध करते हैं। प्रत्येक उपलडिधका एक कतो age: 
करणा है । जो उपलब्ध करता SI बही उपलब्धिका कतां है । एवं जिस 
के द्वारा उपलब्धि को जाती है, वही उसका करण है। जो अनेकाल्मफ है. 


We जो दूसरेके प्रयोजनानुसार परस्पर एक ही gg श्यसे एकत्र dus वा सि 


लित होकर कायं करता है, उसोको 'करण, कहते हैं,। सुतरां ag ofze 


H d - 
Ce Co कम. —— — o ae ` E wg o ap So oo e कक rns 
See 


TLR MINES es 


न्ट्रियां बा afg सन प्रभृति ही करण हें। और इन सबसे wes आत्ता ' 
हो कतो gas प्रकाशस्वरूप इस उपलऽधाको ( उपलब्धि के कत्ता को) 
प्रज्ञान कहते हैं । यह प्रज्ञान स्वरूप आत्मा अन्तःकरणाके साक्षी रूपसे स्थित 
रह स्वतन्त्र रह,कर छी विषय रूपो विज्ञान समूहका विज्ञाता है । wg 
अन्तःकरण को वृत्तियां ( परिणाम ) इस स्वप्रकाश विज्ञाता दवारा ss 
होकर ही प्रशाशत होती हैं, नहीं तो ये न जानी जातीं ॥ 

न्र्‌ 
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१० उपनिषद्का उपदेश--- : 


अवस्यान्तर विशेषत्थ अनुभूत होता है #। ज्ञान ग्रकाश स्वरूप äu 
ag क्रिया सात्रको ही प्रकाशित करता है। क्रियाएं जिस जिस भावसेन. 
eww होंगी, ठीक बैसा ही वेसा उसका प्रकाश सी पड़ेगा । gent इन्टर, 
बुद्धि प्रभति क्रियाएं जिस भावसे उत्पन्न होती हैं, तदनुरूप ही उनका ef 
काश भो होता है 11 इसी लिये जड़ीय क्रियाशोंके सहित तद्नुगत ज्ञान | 
को भो हम अभिन्न ससक लेते हैं, और अशिजल्न समझ लेनेसे हो उस ज्ञान 
की भो fala विशेष अवस्या सुख दुःख शब्द्र्पशोदि अनेकविध विज्ञान 
का हम अनुभव करने लगते हैं । फलतः ज्ञान व क्रिया इन दोनोंमें कोई, 
भी झिसीका कारण नही g उनके बोच कार्य कारण grasa Causalrelatioi j 
agt e 11 शङ्कर कहते हैं, GÉIE) क्रिया ज्ञानको नहीं उत्पन्न कर सकतो। 





# अ्न्तःकरख दृहेन्द्रियोपरधि द्वारेणेव (agaa) विज्ञानादि शब्दे निः | 
दिश्यते तदनुकारित्वान्त स्व॒तः । RA साष्य-२ ९-९० । ज्ञेयावसासकस्य ज्ञानः 
स्य आलोकवत्‌ ज्ञेयाभिब्यञ्जकरवस्‌ शङ्करभाष्य प्रशन ६। ८। | 

T “प्रकाशस्वरभावेन युगपत्‌ स्वाच्यस्तससस्तावभासनमिति न तस्मिन्‌| 
( ज्ञाने ) परिणाम शङ्का "निरवयवस्य विशेषासम्भवात्‌" उपदेश साहसी | 
टीका १८। ९८५ । | 

{ यदि ज्ञानऔर जड़ी य क्रियामें काय कारण सम्बन्ध स्वीकार किया जाय ' 
लो एक बड़ा दोष होगा। शक्तका varg नहीं Conservation of energy E 
सहातत््व का mian विज्ञानने किया है। इससे निश्चित है कि adu 
शक्तिका रूपान्तर होता है geg नहीं । वात्य विषयसे आकर क्रिया ने. 
कणो को उत्तेजित किया। वह उत्तेजना स्नाययोगसे सस्तिष्क में पहुंची | 
| यहां Sp जो सब क्रिया हुईं वह जडीय Gear हुईं, एवं यह सब परस्पर 
काय कारण सूत्र में gei हे किन्तु Dë शब्द ज्ञान उपस्थित हुआ तब et 
'होता है? ज्ञान तो जड़ वा agta क्रिया है नहीं उसका तो अकार «di 
अ्ब्यब "uia सुतरां जब शब्द्‌ ज्ञान प्रकट हुआ लब पहले की ad 
क्रिया का ( जो सब क्रिया सस्तिष्क पर्यन्त कायं कारणा eat ग्रथित हो. 
आई उसका lege हो गया मानना पडे hand 

ए पड़ेगा और जब कोई दुःखादि em 
इद्त होकर ger असारणादि जड़ीय क्रियाके साथ साथ उत्पन्न होता है 
; 1 


त्र भो कहना होगा कि कारण के बिना हो-असत्‌ से यह हस्त प्रसार० 


4 
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क्रिया उत्पन्न gi है क्योंकि दुःख ज्ञान तो जड़ नहीं या उसका कोई oa. 


खबतरशणिका ॥ | ९९ 


कोई ज्ञान भी जड़ीय क्रिया को नहीं उत्पन्न कर सकता । cru क्रिया 


शान और जीय क्रिया में क्रिया सात्र है ज्ञान भी ज्ञान सात्र हो है। वे दोनों 
कायकारण सम्बन्ध नहीं! एक स्थान में उपस्थित होते हैं, सत्य है किन्तु दोनों 
| चिर स्वतन्त्र हैं #। परन्तु हम उनको स्वतन्‍्त्र न जान 


कर प्रत्येक जड़ीय क्रिया के साथ ज्ञानको भी अभिन्न सान बैठते हैं । शङ्कर 
faga] agt अज्ञानता वा अविद्या का फल है। जब यथायं ज्ञान का 
अभ्यु द्य होगा तब ज्ञात हो जायगा कि ज्ञान नित्य है, एवं वह adta 
क्रियासे अलग परम स्वतन्त्र है । यह टीक है कि दोनोंमें wruew है. किन्त 
बह कार्यकारण सम्बन्ध नहों । दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं. केबल e, 
तना हो कालगत सम्बन्ध Pra 





= — 


wa तो है नहीं कि वह दूसरो एक agta क्रिया को उत्पन्न करेगा । अत- 


va ज्ञान और जड़ीय क्रिया कोडे किसी का कारण Wl $18 दोनों के- 


चल एक समय में दोख पड़ले हैं । हम ने यह यक्ति Dr. paulsen & ग्रन्थ 
( Introduction to philosophy) ज्ञे ग्रहण को है। 

+ ज्ञेयंज्ञेयसेव ज्ञाता ज्ञातैव न ज्ञेयं भवति शङ्कर भाष्य गीता eis 
अर्थात्‌ agta क्रियादिक (Wa) और ज्ञाता चैतन्य दोनों ही gen हैं। 
न SET अन्येन दा चक्षरादिना ज्ञानमुत्पद्यते, अपिच ज्ञानमात्मनः स्वरूप 
सतो नित्यस्‌ । उपदेश साहस्री टीका ( १८। ६६) । और सलिहिताध्यक्ष 
रुतातिशयः बुदुधादेनास्त्येव ( १० । ११२ ) अर्थात्‌ ज्ञान sau जड़ के 
किसी अतिशय बा विशेष क्रिया को नहीं उत्पन्न कर सकता । 

+i. e. physical processes are con comitants of-co-existent wi- 
th physical movemeuts ब्रह्मणः" अध्यात्समाद्ेशः ( प्रकाशः ) “सन 
ग्रत्ययसमकालरसिव्य क्तिधसी ति एष अदेशः शङ्कर भांष्य केनोपनिषदू 

- o E 7" e 
४ । ३० । प्रत्य्थ परिणाम भदेन ज्यज्ञकत्वात्‌ बहुरेव spe: (Causal relation) 
उपयुक्तः कृत्स्नस्थ अध्यक्षस्य सर्वेविद्ेपास्पद्तया सबंत्रानुगत Concomitant 
प्रकाशस्वरूपस्य अपरिच्छिन्नस्य आत्मनः न युक्तः सः क्रमः-,,उपदे श सा हर्री 
SUR QE । ९५१ । | | 
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amam के वश हम समभते हैं कि, जड़ीय क्रियाओंके द्वारा हो कि. 
विध विज्ञान उत्पन्न होते हैं । इस अज्ञानता का नाश हो 
जाने पर हम को ज्ञात हो जायगा कि ज्ञान को अवस्था a, 
«wet नहीं । बृह खणड खूपसे नित्य वतमान रहता है। 
यही श्रीशङ्कराचायं का सिद्दान्त है हम इपर fugienda दूरा भी जान सकते 
हैं कि उनका निग णा ब्रह्म नित्य ज्ञानस्वरूप Sr | 
ग । अब यह भी निश्चय करलेना चाहिये कि, शह्ूराचायेज्ञा ufus 
Seier निगंण Sei पूणं शर्तिस्व्ूप है या. cu P अनेक श्र॒लियों मे 
. नित्य राक्तिहस्प हे यह बात पाई जाती है कि, निगण निष्क्रिय ब्रह्म ही aal 
पदार्थो-झाधि दैविक व आध्यात्मिक ससस्त वस्तओं-क्ला ग्रोक्ता a 
- NW d Se e Li Zen E 
“प्रेरक ' है। इन सब feta भाष्यमें श्री शङ्कराचाथं जो ने निगेण निवि. 
| q | 

शेष ब्रह्मको ही सब प्रकारको प्रवृत्तिका प्रेरक वा सूल कारण स्थिर किया. 
* at ब्दो d d = 
Sa इन सब स्यलोमें स्पष्ट शब्दोंमें सबातीत निर्गुण ब्रह्म हो मूल Res 
रुपसे उल्लिखित हुआ है। इस कयनके प्रमाणमें आप utrq ११३1५, 
सूत्रके भाष्यका दृष्टान्त ग्रहृण कर सकते हैं इस भाष्यमें इसी बातकी Wt) 
. सांसाको गदे है कि, जगत्‌ में सब प्रशारको प्रवृत्ति किस सूलसे-कहांसे si 
$ शङ्करने fug कर दिखा दिया है कि, आदि ga परमात्मासे ही जगत 
को प्रदृत्तियां निकली Ei । इस स्यानमें कठोपनिषत्‌. AT |एक सन्त्र उद्गत कर | 
EE d ८ d 

See ने सवोतोत "ig aerer ही सूल प्रवलंक fag किया है | उस 
| We काय ET से अतीत परभात्मा को चर्चा है। आर. शक्वर-प्रणीत | 
SUITS Wenn std AU पूसे ब्रह्म ही आध्यात्मिक. a आणि, 
दैविक पदार्थो का प्रकृत gan वा सुख्य Hon लिखा हुआ है। वे. 
दान्त में इस विषय के gesen में दो युक्तियां झबलस्बित së हैं । तत. 


^o «mid केतल z 
बालगत सम्वन्ध g 


E Du E स्यलोमें “सगुणा? ei वा जगतके उपादाण साया शक्तिका | 
QW किया है, ऐसा कहने का उपाय नहीं ig | 
Zog SS 2 य नहीं है [ प्रवृत्ति-क्रिया ] | 
TN अध्यात्स वागादयः, आधिदेश्वसग्न्या दयश्च, यर भादुभो ता: pagra” 

में ; SR | 

टीका, q9 163 1 इसी स्थलमें ब्रह्म, नास रूपसे mita व am (og ) wet 
| ES e E E | K A ` 
गया है। सुतरां निरया ब्रह्म ही प्रेरक साना गाया है AAU पणह्वसाह्मत्तः | 
Serge तद्तिरेक्के zu A । 
ch g लद॒तिरेक्केश सत्तास्फ्रणविरहितत्त्वम्‌"-आनन्दगिरि, "NEM ` 
। 
! 
i 
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'खबतरणिका ॥ १३ 


$ दोनों युक्तियों को आलोचना करने से भी निगुण aer ही पूणं शक्ति 
d स्वरूप एवं सबका प्रेरक जान usar: यक्तियोंको समझ लेने८र फिर 
| इस विषयमे कुछ भो सन्देह शेष नहीं रह सकता इन दोनों य॒क्तियों का च- 
J ज्ञख शद्भूराचाये जो ने वेदान्त दशन और उपनिषदों के भाष्यमें प्रायः 
किया है | उनको पहली ufus यह है कि, चेतन के अधिष्ठान चिना agat 
d sms सिशत gata कद्रपि agi हो सकती #। शारीरक भाष्य में 
| बिना जड की किया नहँ शङ्कर कहते हैं, चेतन अश्‍व. के द्वारा अधिष्ठित होकर 
Eo ही curfum जड़ पदार्थ अपने गन्तव्य स्थान को पहुंचते 
| हैं। चेतन अश्वादि द्वारा अर्थिष्ठत न होने पर, अचेतन रथादिक wu 
| गतिशील नहीं हो सकते । आनन्द्गिरि ने Wt quem aa (RIR) 
को व्याख्या में इसी बात को प्रतिध्चनित किया है। चेतन के afag a 
बश ही प्राणादि sea को. प्रवृत्ति हुआ करती है। चेतन के अधिष्ठान 
बिना अचेतन ae में स्वयं कोदे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । † इसोसे पाठक 
| देख कि जड़ को nga यद्‌ चेतन m अधिष्ठान वश ही होतो है, तब चे- 
| सन के शक्ति स्वरूप वा प्ररक होने में क्या कोडे सन्देह हो सकता है? अब 
आप शङ्कराचायं जो को दूसरी यक्ति भी छुन लीजिये । वह यक्ति यही है 
| कि किसी एक बिशेष sgua के साधनाथे जो पदार्थ संहत वा परस्पर fà- 
| लित Aggregate होते हैं उन पदार्थोका यह afana उनसे fuu qq 
taqra चेतन द्वारा हो हुआ करता है कतिपय ward किसी एक प्रयोजन 
के साधनाथ मिले हुए देखने से डी सनफ लेना चाहिये कि, वे चेतनके द्वार . 
हो प्रयुक्त होकर एकत्रित हुए. हैं [1 सुतरां पाठक स्वयं निणय करले कि, 





x^ afg सदादयो र॒घादयो वा स्वयसचेतनाः सन्तः ANR: ला ला दि- 
भिरश्वाद्भिवा अनधिष्ठिता बिशिष्टक्ायोभिमुखप्रबृत्तयो द्ूइयन्ते`-शारीर- 
कभाष्य, २१ २।२। | 

t म्राणादिप्रवृत्तिः चेतनाचिष्ठाननिबन्धना जह॒प्रवृत्तित्वात्‌ रथादि 

प्रदात्तवत्‌ ^ । 

tU एकाथद्त्तित्वेन संहननं न ee Za चेतनं असंहतं सम्भवति „ 3. 
त्तिरीय-भाष्य २४७।२। अथोत्‌ ga, मन प्रभति saw ने परस्पर सि- 
faa होकर जो शरीर धारण किया है, सो चतन के ही प्रमोजनाथे है और 


vs mn TE EE सटे ` ge 
WE ái (beim Ei PS adici um eg te VE 
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ap उपनिषद्का उपदेश-- 


जडवग का किसी एक प्रषोजन के निवोहा्थ जो संहनन वा नितन होता है 
(२)। जड द्रव्य चेतन oa éi संह जब कि चेतनकर्तेक प्रेरित होकर हो होता 
एक उद्देश्य में मिलवार कार्य करते हें । है,-तब चेतन शक्तिस्वरूपहैे--इसबात में en 
कुछ शङ्का vg gas है? कदापि नहीं । उक्त दोनों प्रबल यक्तियोंसे शङ्करा 
चायं का यह fagra अवश्य हो «augu होजाता है पि,--ससस्त प्र 
Sin तथा मिलान क्रिया का एकमात्र कारण निर्गुण चेतन ही है और क 
सासथ्य स्वरूप PO अतएव तत्तिरीय उपनिषद्को ब्रह्मवल्ली में सगवात्‌ 
भाष्यकारने स्पष्ट ही निविशष ब्रह्मको सब प्रदृत्तियोंका dia बतलाया है।। 
केनोपनिषट्के भाष्यमें यह वात स्पष्ट लिखी है कि, देहस्य wu 
Urns eS इन्द्रियों एवं सन, प्राण, afg प्रभलि जइगणबी 
mu^ है fwar वा प्रवृत्ति प्रारम्भ d fafaga झात्म- 
aral at उद्भत होतो है। शद्भर-म तसें wh 
चतन्य व परमाट्न चेतन्य में सुवरूपतः fadt प्रकार का Ra नहीं स्वीकृतं. 
हुआ । जोव में जो जीवात्मा है, वह वास्तबिक qu में परमाट्म-चैतन्य रै 
भिन्न नहों है। इसलिये ब्रह्मचैतन्य ही इन्ट्रियादिओं की प्रवृत्ति का सूत 
बीज साना जायगा । तात्पयें यह ज्रि चक्ष, कण प्रंभृति इन्द्रियाद्‌ की र॑ 
वृत्ति वा क्रिया आत्म-चैतन्यसे हो प्रकट होती Qa यदि चेतन आत्मा त 
होता, तो इन्द्रियाद्कों को प्रवृत्ति कदापि न हो सकती । बधो कि आत्म-' 
य ही इन्द्रियादिकों फा प्रयोक्ता वा प्रेरक है †। saga fup ब्रह्म॑ 


illl Dh CDU Ent, Äech 
चेतनसे हो प्ररित होकर जइबग का मेल हुआ है। “ संघातस्य च लोके प* 


' रग्रयुक्तस्यंव दृ्शनात्‌ भवितब्यमन्येन संघात-प्रयोजकेन ,— -ञ्नन्द गिरि 
TENU ३। ५। “ gen असंहतस्य अथ प्राणापानादिः स्वव्यापारं कुबनू व. 
तते gen: सन्‌ , । 'स्वतन्त्र, को अर्थ रत्नः प्रभासे यों लिखा है--“र्वातं | 
"77 नाम स्वेतरकारक-प्रयोक्तृत्वे सति कारकाप्रेयंत्वस्‌,, २। ३ 039)! 

# 'यत्सवविकर्पास्पद्‌ं gingla स्वंबिशष-प्रत्यस्तमितमप्यरिं | 
eg ति बेदचेत,, । 








1 “सवस्य फरणकलापस्य यस्यार्थे प्रंयक्ता na ASEE ES fa omg 
शाथे?'-शबूरभाष्य, केन १। २। | 
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अबतरणक् ॥ qu 


सामथ्ये स्वरूप छी सिट्ठ होता है। और, नित्प असंहत # चेतन्यके होने से 
हो atiy gigat अपने अपने विषयको ओर दौड़ती रहती हैं। अन्य 
था ये क्रियाशील न हो सकती gi इसी लिये " ति में चेतन आत्मा को 


| " ga का ag ?? प्राणका प्राण “ सनका सन ” कहा गया है †। शङ्करा- 
| चाय जीने और भरे स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, “कटस्थ, wu अभय, f 
| गणा ब्रह्म हो इन्द्रियादिकों का ' सासथ्यं स्वरूप? P यह साम्ये मूल से 
| है, दसीसे तो इन्द्रियां निज निज विषयको ओर दौड़ती हैं” | जैसे “ बागि- 


(equ ब्र्मञ्योति द्वारा प्रेरित होकर ही बक्तव्यको प्रकाशित करनेमें समर्थ 
होतो है nix 

पाठक, इससे अधिक स्पष्ट कणन और क्या हो सकता है? इसके उप: 
लदयमें ऐतरेय उपनिषद्‌ ang अध्यायके भाष्यमें सो भाष्यकार भगवान्‌ ने 
एक विचार लिपिबदु किया है। उसमें भो यही fagra किया है कि, 
aq आदि इन्द्रियोंको विषय दुशनादि शक्ति अनित्य है, किन्तु आत्म 3- 
qeumt दशनादि शक्ति नित्य और अविकारी है | । अत एव हस देखते हैं 





# जो संहत वा मिलित aggregate नहीं । निरवयव à 
otag स्वविषय saga सासथ्ये श्रोत्रस्य, चेतन्ये f& आत्मज्योतिषि | 
नित्येऽसंहते सर्वोच्तरे सति भवति नासतीति, अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रसित्याद्य 
aa ^ केनभाष्य, ९ । २। P 
4 अस्ति किमपि विद्वद्ब॒द्धिगम्यं स्वोन्तरत् क्टस्थसजरमसतभभयमजं 
ओत्रादेरापि श्रोत्राद्‌ तत्सासथ्यं-केनभाष्य, ९।२ t ; | 
% येन gert विवक्षितेऽर्थे सकरणा वागश्यद्यते, Sues ज्योतिषा ` 
प्रकाश्यते प्रयुज्यते इत्य तत्‌ ut वाचमन्तरो यमयतो लि वाजसनेयके e 
लदेबात्मस्वरूप॑ Ser निरतिशयं geed geeargae fu “चिद्वि स्पष्ट हो 
पूण निविशेष ,, ब्ह्मको सामश्य रुवरूप कहा है । Fs 
[€ दृष्टो, एवं dn च्ुषोऽनित्या दृष्टिनित्या चात्मनः । तथा च हे 
श्रती, श्रोत्रस्य अनित्या, नित्याआट्सस्वरूपस्य । नित्या -आत्सनो 
दृष्टित्ोच्या नितपद्वष्ेय्ो हिका । यहा एक अविक्रिय नित्य सामभ्य स्वरूप c 
रहन कहा गया है । किन्तु इन्द्रियादिकों की विशेष विशेष NNA का- 
रण वह नित्य शक्ति भो भिन्न भिज सी जान पड़ती है। ` क्का 
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१६ उपनिषद्‌का उपदेश-- ` 


कि, परभातमा-चेतन्य निस्यश क्ति स्वरूप है, एवं यह नित्यशक्ति अविट 
` रह कर ही, इन्द्रियादिक जड़ोंको क्रियाकी प्रवत्तक है,-यहो श्री शङ्कराचावे। 
का सिदान्त है। इसी लिये दृहदारणयक के उस सुप्रसिदु अन्त्र ^ नदद 
टार पश्येः, न श्रतेः श्रोतारं श्रणायाः-को ब्यारझुया उपदेश साहस्जी geg 


निस्नलिखित प्रकारसे की गई है कि, इन्द्रियादिकों को क्रियाएं अनित्य व. 
विशारो हैं, men उनके प्ररक चेतन आत्माको शक्ति नित्य तथा faga 


है। इस निविकार आत्मशक्ति को geg बश ही इन्तियादकोंमें क्रियाः 
शीलता है। ऐसा हो भाव वेदान्त दर्शन ( १। ९। ३१) में भी दिखाया गपा 
है। यथा-“प्राण और ऊपानादिक सभी seg प्रेय हैं, एवं cun 
ही प्रेरक है। छुतरां इन सब यक्तियोंसे यही fana होता है कि, निग 
ब्रह्म नित्य सामथ्य स्वरूप है | 
अन्य प्रकारसे भी यह तत्व समझाया गया है। श्रतिके लेखानसार HN 
(४) Seet प्राणशक्ति र्ति दो सब भाँति की शारीरिक क्रियाओं का सूल है। 
SE, गभ में यह प्राणर्शाक्त हो ws से पहले w णादेह में अभि | 
यक्त होती get यहो प्राण शक्ति शरोर को बताती और | 
बढ़ाती है। सुषप्ति अवस्था में प्राणियों को इन्द्रियां पहले afg में eh 
होती हैं, और फिर आपनी वत्तियोंके साहित afg प्राणशक्ति में! 
विलोन हो जाती है । या आाणशक्ति में एकीमत होकर रहती Qu 
इस प्रकार सब भांतिको दृहिक क्रिया को सूल भत इस प्राण शक्ति वा ग्राण 
को क्रिया शक्ति का भी प्ररक चेतन आत्मा हो है।यह भी fagra À 
शङ्कराचाय ने ही कर दिया है। इसी से ब्रह्म प्राण का भी प्राण साना| | 
गया है Pane ही इस माथ शक्ति का सत्तामद a स्फर्तिप्रद है । वेदान्त 





# इस geg के प्रथम खण्ड में “इन्द्रियों का कलह, नामक उपार्या'' 
नद्खो। | 


† दृह को सब चे गझों का कारण होने से. प्राणाको 'आय, कहते हैं! 
SS Fs nha प्राणस्य, रत्नप्रभा, वेदान्त दर्शन १। १। ३१ | 
अव्यक्त शाक्त प्रारम्भ में जब रुपन्दन रूप | 
aRt है। यही शरीर में पंहले प्रकट दत np Si SN: 
दिकों को गढ़ डालता है । ( सह तत्व qut)! Ser ही इस प्राण ser A 
रक है। रत्नप्रभा को बात सुनिये ae - प्राणेन सुषप्ती एकी aalt 
A मायस्य प्राणं प्रेरकं सत्त-स्फ तिंप्रद्रमातमनं ये fag: ते aag: (uR) 
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वतर्राणका RU | ga 


gga (१।३।३९) के सष्य सें'शङ्कराचाय ने -सोसांसा को है Ua काय 

कारण से छातीत faia ब्रह्म हो इस प्राण का प्रेरक छै #1 अरर आपने Si: 
fanfag geg (Am छूडामाणि में भो eug रोलिसे शद्भराचाय ने geit 
अनन्त झन स्वरूप एवं अनन्त शक्ति स्वरूप सना छै । uns इलोक सें 


GH य को अनन्तशक्ति कहा छै 1, ४६५ शलोक भें amer WE 
a fagua oct Qa agaa शब्द द्वारा ज्ञान स्वरूप समझा जाता R F 
saga eng क आलोचना से निगख ei नित्य श रूप चा नित्यः 
शामर्थ्यं स्वरूप (wg छोता है इसमें कुछ भी संशय बढ़ीं । 

MA इस सम्बन्ध सें छीर क eva दिखला देना इम अपना W- 


सब्य खनते हैं । शङ्राचायं एवं usum टोकाकारों ने एश acus ज्रम चे 
divisi ede आ की जगत्‌ के बीजस सायाशक्ति का अधिठ्ठान सराना 
शक्तिका भो मून प्रक Qo» आर जन्हों ने यह यात यारंदार कहो है फि ag 
A ei हो सस्तामें सायाको सत्ता है तथा eA ही स्फरणार्े 
साया का स्फपरण है। ब्रह्म ता से अलग स्वतज्ञ SEQQ साय! शक्तिको 
न लो सत्ता है न egen Qoa) cux: दया है यह बाल पीख fuut 
जायगी, यहां पर qu Au इतना ही (Rund fus serge में Ch 
eraut सत्ता है एबं ब्रक्लस्फुरण सें हो साथाशर्हिदा mag है, यह 
वात कहनेसे निश्चय होता है कि, ब्रह्म geg wqud नहों, farg बह नि- 
ga सता स्वरूप व स्फुरण eeng? = ada sg हीं इस ranis 





# प्रासस्य प्राशमिलिदर्शनात्‌ ए जयिलृत्वनाप परञात्मन एव उपपद्यते 
( शङ्कर ) स्वचेष्टाहेतुत्व ब्रर्मलिङ्गसस्ति ( रत्नप्रभा ) 

t “एय ed ज्योलिरनन्तश र्हः, आत्माऽप्रमेयः सकलरज्भलिः „ । 

Legd agad ugue amus ` शक्रियभ्‌= fami 

X “आधिष्ठानालिरेके ण॒ सच्षास्फत्यररभाचाल्‌ ? i 

+ gett यह 'रुफ रण ? अपरिशाली एव wf. क्योंकि यह 
अनन्त है पूछे है, इसीसे दिकारी नहीं । “ नहि mg suu (7. ९. ) fa. 
UY), लस्य सकते अशत्थप्रसिदुवभावात्‌?--माण्डक्थे, आनल्दगिरि, 
२६।“ ged चलनं स्यिरतनप्रच्यति-स्तद्वजितं सबेदा एकरूपसु”-शहर 

a arq y । al! movements in infinite time and Space form but 

ono sinzle movement—Paulsen. 


E 
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शक्तिशो ' प्रज्ञा” कहा है, इसका कारण आगे लिखा जायगा । 


e | उपनिषद्का उपदेश--- 


का अधिष्ठान है, यह बात शङ्कराचाये ने eg कह दो है। ऐतरेय sati 
SE AED (913) के भाष्यमें वे कहते हैं कि,---निष्करिय शान 
चिका अधिष्ठान ईे। gé प्रकार उपाधि बाजत ब्रह्म हो--जगतके वीज e 

| रूप अव्यक्त शक्ति वा सायाशक्तिका प्रत्तेक है #। देशोए 


निषद्‌ आठवें सन्त्रके भाष्यमें भो यही बात पादे जातो है । इस भाष्यमें शड, 
कहते हैं कि, “ब्रह्म स्वयं निविंकार है। इसी निविकार seg जगत 
प्रकाशित सब भांतिकी कार्य व करण शर््तिके | esten. मातरिश्वा? smi 
प्राणशक्तिको वा सायाशक्तिकी ओतप्रोत भावसे स्थिति Qi अविक्रिय ब्रं 
अवस्थित रहकर यह प्राणशक्ति वा सायाशक्ति, जगतकी यावतोय क्रियो 
का निर्वाह करतो है। इसी शक्तिसे अञि व सूर्योदिकोंकी ज्वलन gn 


` अर्षणादि क्रिया एवं प्राणियोंको Sean क्रिया होतो है| । gad ge 


हैं कि, जगत के बीज भत मायाशक्तिमें क्रियानिवोह करनेका जो - विदि 


"rd है, वह dud उसके अधिष्ठानभत ब्रह्म चतन्यसे ही प्राप्त di 


गोता ( ९३। १३ ) के भाव्यमें भी आनन्द्गिरिने सायाशक्तिके ges 
niang wu त्रह्मचेतन्यक' निर्देश किया है। उन्होंने उस स्यानसें a 
कह दिया है कि, ब्रह्म तो निर्गण निष्क्रिय और सर्दापाधिवजित है। 


Se वाक्य व सनके भी अगोचर है। इस कारणा कोई उसे शुन्य न qn 


ले, इसी शङ्काके निवारणाय कहते हैं कि, aer शन्य नहीं, किन्त वह इन 
यादिकोंकी प्रवत्तिका हेतु है, एवं बही मायाशक्तिक्षो सत्ता a fa nequ 


करता है XI ब्रह्म ही माया का अधिष्ठान है। और यह माया हो smart 
ET Laut 


* “ प्रट्यस्त नितध्रबो पाधिविशेष॑ निष्क्रियं tie बन सर्वेसाधाएं 
व्याकृतजगद्वीज-प्रवतकं नियन्तत्वादन्तयां सिसंज्ञं भवलि” wu स्यलमें सायां 
` † काय शक्ति-देह ओर देहके अवयव । करणाश क्ति-इन्द्रियादिक | | 

| स्वयभविक्रियमेबसत्‌ । तस्मिल्लात्मतत्वेसति निल्यचैतन्यस्वभार्वं at 


` aRar- क्रियात्मको यदाश्रयाणि कार्यकरण ataria: ef. 
. माणिनां चेष्टालक्षणानि अग्न्या दित्यादी नां ज्वलनदहनादिशज्नणानि दधाति 


X“ सत्र विशेषरहितर्य अवाड्मनसगोचरस्य शन्यत्वे प्रासे qfi 


यादिप्रवृत्तिहेतुत्वेन कल्पितट्रेलसत्ता em PS | 
Sege Z 

देहाद्‌\नां चेतनाचि४्ठितत्त्मम्‌ » । | च wed दर्शयन्‌ | 

| 1 

i 

| 
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अवतरणिका ॥ ` १८ 


से -अभिउयक्त हुईं है, इतरां जगतको भी सत्ता व श्फरण seu हो आया 
Sat अतएव इख समालोचनासे भी जगत्क्े उपादान सायशक्तिक्की Wutu 
se से प्रास होतो है, तब शङ्कर-सत सें निगण aer नित्य शक्तिस्वरूप 


ही fag होगया, इसमें अब कुछ भी संशय नहों रह सकता (gu इस सब 


खमालोचना से पहले बलला आए हैं कि, शङ्कराचायंने अपने निगय scent 
qq व अनन्त स्वरूप कहा है । इस समय हसने दिखला दिया कि, उनका 
fur Ser ज्ञान स्वरूप और शक्तिस्वरूप है । इन सब बातॉको एकत्र कर 
सनन WU यही सिद्वान्त निकलता है कि, श्रीशङ्कराचायके «wed Tata 
निष्क्रिय ब्रह्म, पूण ज्ञानस्वरूप और पूणं शक्तिस्वरूप है । 

३। ब्रह्म अनन्त ज्ञान स्वरूप Ud अनन्त शक्तिस्वरूप है, इस सिह्दान्तको 
TART भगवानूने अन्य प्रश्ारसेभी समझा दिया Sr 


उनका यह विचार बड़ा हो सुन्दर चमत्कार WU अथच 
अत्यन्त प्रयोजनीय हे । इस कारण Ga उसका भो उल्लेख 


यहां पर कर देना चाहते हैं । ब्रह्म पदाथं तो सब प्रकारके विशेषट्वसे t- 
हित ही afad कहा गया है । ब्रह्म निगंण व निष्क्रिय है ' ger स्थल 
नहीं, सूहमभी नहीं हस्व नहीं, दोघ भो नहीं है।। बह सत्‌ भो नहों । असत्‌ 
«t नहीं aer काययभी नहीं, कारण भो नहीं | । ब्रह्म इन्द्रियातोत हो ने से वाणी द 


grat, दवारा art 
स्वरुप निया त होता हे। 


`सनके अगोचर है । वहां आंख नहीं पहुंच सकती, मनभो नहीं जा सकता 


अर वाणोकी भी उसतक गति नहीं है || । वह सब suum शबदोंके saat, 
चर Pis न तो ज्ञाता है न ज्ञेय हो SI वह ज्ञानसे अतीत है कियासे 
भी अतीत Qoxo वेदमें ब्रह्म वस्तु इसी प्रकार निर्दिष्ट gë है। अब oe 

# Godis the being one universal'being, whose power and essenee 


penetrates and fills all spaces and times palseun-( Introduction to 
philosophy ) Por स्फुरण Essence सत्ता 


† "wa तदक्षरं गाग" अस्पलमनणा अइर्वसदोच सलो डित 
सस्नेहम्‌, इत्यादि । ( दृहदारसयक ९। ८, ८। ) 
{ | अनाद्सितपरं gei न सत्‌ तन्नासदुच्यते len १३। ९२ अन्य- 


| त्रास्सात्‌ कृताकृतात्‌ , ( कंठ १। २। ९४) । 


{ ' न तत्र चत्तगेच्छलि न वाक गच्छत नो सनो न विदो, न fa- 
जनीमः । केन १। ३" 
X “ अन्यदेव तद्विदि्तद्योऽविद्तिद्‌थि „ । केन १। ३। 


= - 
—— Sd 
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३० TRIE उपनिषदक IY 


कि ब्रह्म याद्‌ Gar et Q लो फिर किस XI Rd उसे ऋामस्णरूद CU) 
शक्ति स्वरूप सान सकते हैं? शति ने किस प्रकार उसका. esoe 
सानस्वरूप ud meg स्वरुप, काह कर निदेश किया है? mW यह d 
क्यों कड कि,- एक सात्र Wut हो जनना होगा, Seat जान gan 
हो सब जान लिया जाता है ब्रह्मको बिना जाने जुक्तिके RGT दूसरा कोई 
उपाय नहीं है # ? इस गुरुतर WEST उत्तर बया है? यदि ge gees 
ननकै ही ue है, तो ज्ञांनस्वरूप शंक्तिस्वरूप म्रभुलि शब्दों ga 
1 निर्देश दयों कर हो सकता है? शङ्कराचायंजो ने इस ससस्याकी éis 
qa सीमांसा को है। अपने उपयक्त शद्भाका समाधान चस प्रकार किए 
QI WU, सम्बन्घसे Sum BEE que SWUQ ss" SGH G Teen 
“ eren , Sgr उसको आल सकते qo! साक्षात्‌ उम्बन्धसे Gei wen 
द्वारा ब्रह्मका निर्देश नहों किया जाता ठोक है neg wu ,, दारा 
वह निर्दिष्ट हो सकता है। उपदेशसाहस्मी geg शङ्रने कहा d 
negen „ द्वारा ही ब्रह्म MAART ब शक्तिस्वहुप जाना जा सकता है 
एवं इसी प्रकार शुतिने जो क्रक्मको Wu कहा है सो भी fug होता है A 
शङ्करने लेत्तिरीय (12) भाष्यमें भी इस aait अली भांति संसंकाया 





है। उनके इस ag कथनका अर्थ यही है कि साक्षात्‌ सम्बन्ध से बहाने s 
जाननेका उपःय नहीं है । वह अव्यवाय, सवालीत अनो बद्रिके we 


है। तब ब्रह्मका स्वरूप केसा है! यदि उसको aag? asf सकते तो वे 


दान्त ने जो कहा है कि केवल उसीको जानना चाहिये, इसका कया wW 


निमाय है ? सबोतीत sera जाननेका उपाय नहीं, ठीक है। एबं वह शब्दते 


अगोचर है, यह भो ठीक है, किन्तु इस जगतके सम्पर्क से उडके ail 


का उपाय है। वह उपाय किस प्रकार PO? WW । 








# aga विद्त्वालिभत्यमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” । gë 


ताइन्तर, ६। Ul aaaea ( quo ६। ५। १६) 

. T इस ग्रल्थके १८ d प्रकरण श्लोक de में है,“ बडो gaga 
घानादिशव्देः आत्मानं “ लक्षयया” बोधवलि, अन्यथा Sqrad: 
थता सस्य न सिदध त्‌,। गोतामें ज्ञेय ब्रह्म ह STA है éi यस्तत्‌ goe 
ta UR आात्यामतनण्जुले । WAFAA पर ब्रह्म तन सत्तत्तासचच्यते! gend 
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'खबतरशिकों ॥ २१ 


ga जगते हम विविध ' विज्ञानः एवं fafan सत्ताको देखते रहते हैं । 
जगत में अभिव्यत्त शान व क्रिया 27 विज्ञान ब awa द्वारों ही sen eremm 
के sant apen स्वरुप तत्त्व समफनेमें हस eng होते हैं। दसरे प्रकारसे 
NE M वह नहीं जाना जा सकता । बडि दृतिमें अभि. 
व्यक्त जानाजिध बिंज्ञानोंके हारा, gei अनन्त ज्ञानस्वरूप है, यह स्पष्ट 
WWW आ जता Quis एक अखहउ नित्य. ज्ञान हो, ggm fu 
fue franta संसगसे खणड खण्ड रूपसे ( fafan विज्ञानोंके ww ) प्र- 
का शित हो रहा है #। परन्तु खमबश होकर हम इसके जिपरीत यों सान 
Sed हैं कि, वास्तवमें ही ज्ञान खणड खणड च विकारी है और इस uu 
vg जानेका. कारण यह, है कि, हन एक अनन्त ज्ञानको वृको अगणित 
क्ियाशओंके साइत अभिन्न समक लेते हैं aaa क्षान:नित्य ege Sr 
वह smt क्तियाओंके qu दोषसे खणड खणड रूपसे- भिन्न भिन्न स्वर मसे 


. gem पृथक खा ज्ञात होने लगता है | at वाल ज्ञानके सस्घन्धमें है, सत्त 


के दारेमें भी बही बात समक लो जिये। संसारमें West US gt सत्ता अनस्यत है। 
येक विकारमें एक ही सत्ता छानप्रविष्ट हो रही है। यह सत्ता? क्या है ? - 
कार्यके दरारा ही कारणको सत्ता निधो रित होती, है । कारयंके. दिना कारणको 
सत्ता नहीं ठहर सक्तो 1 प्रलय-क्ालमें सब कायं कारणामें: लोन थे अथात्‌ 
कारण शक्तिरूपसे an थे । सृष्टिके समय -ठसीः aisen बाहर: निकले Sr 
डस शक्तिको ही काप्येकी- सत्ता कंहते हैं । *यह सत्ता वा शक्तिही कार्यास 
अनुगत हो रही' है। जो कारणः वा सपादान है; वही कायं में अनुगत होतं 





# ve चसे विषयेन 'ज्ञान? शब्देन ब्रह्म geuf, नतूच्यते, तत्तिरोय 
भाष्य, २। १। “आह्मनः स्वरूपं ज्ञसि”"नित्येव । तथापि जद्धेरुपाधिलज्ष- 


` णायाः चक्षरादिद्वारेविषयाकारेण परियामिन्या”'विज्ञानशठ्द वाच्या” 


fasur रूपा इत्यचिवेकिभिः परिकल्प्पन्ते तेत्तिरीय भाष्य, । 
† “ कार्यण हि लिङ्गेन कारणं ब्रहम gn, इत्यवगस्यते । ATEFA- 


कारिका mo गिरि०.१। ६। “ अन्यथा . ग्रयाद्वाराभावात्‌ ged: असत्व 
| geg: शङ्करः। आकाश'दिकोरणत्वात्‌ ब्रह्मणो, न भासता „तैत्तिरीय 


भा्य२।६।२। : dS 
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२२ उपनिषहूका उपदेश-- | 
है, जो कारण नहीं-उपाद्न नहों-वह कार्येसे अनुगत नहों हो gen T 
अतए NT «TW शक्ति ही ‘सत्ता, Q i कायाके सोतर अनस्य॒त्‌ CU 
सत्ता वा शक्तिके द्वारा-अथोत्‌ इस प्रकार लक्षणसे अनन्त SD सत्ता समझ 
में आ सकती है | यह अनन्त ger सत्ताही जगतको विविध क्रियाओं है 
संसगसे खण्ड खसड विशष विशेष सत्तारूपसे प्रतिभ'त होती है | निबिशेए 
अनन्त agaa ही विशेष विशेष सत्तारूप से संसारमें प्रतिभा 
सित हूं। रही है। ant जगत्‌की विशेष विशेष सत्ता वा शक्ति ( क्रिया) 
के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म सत्ता वा ger शक्ति निविशष an | 
नन्त है I तेत्तिरीय भाष्यमें शङ्कराचायंजी ने यहो खात कटी है । इसी CH 
योता ( 33 003) भाष्य में उन्हें कहना oer fa-ufegaiut feu २ क्रि. 
याशोंके द्वारा ब्रह्मको नित्यशक्तिके अस्तित्व का परिचय मिल mar है। 
Tata geg at नित्य शक्तिका अस्तित्व है वह इन्द्रियोंकी विशेष afi. 
यासे हो समका जाता है X भाष्यकारको उक्त भीमांसाका सनन करने 
भो हमें भलो भांति विदित हो जाता है कि aer अनन्त waaga qi 





e" प्रलीयनानमपि Wd जगत्‌ शक्तपवशषसेव प्रलीयते, व 
ख च प्रभवति शारीरकमाष्य, ९।३।३०। “ geän व्याकृलं जगत्‌ emm 
स्थायास्‌ बीजशक्तपवस्थं अव्यक्त गड॒इ॒पोग्यम्‌ ,, शङ्कर। १। ४। २" उपादा 
नसपि शक्तिः 9 ( TERNAT ) i सद्स्पद्‌ं fg सवं wd सदूंदुधनु स्यात्‌ ।| | 
शङ्कर गीता १३॥ १५ “ कायस्य उपादान नियसात्‌ , oe गिरि गीता A 
२। "नहि अकारणं कार्यस्य सम्प्रतिष्ठ/नमुपपद्ते सासय्यात्‌ , sd 
'निषट्भाष्य €, ui ' e 


| 
† “ सर्वविशेषप्रट्यस्तसि | | 
Fo E स्तासतस्तरूपत्वात्‌ sient, वाह्यसत्तासासान्यर्थि i 
AA सत्यशब्दून ` लक्ष्यते , “ सत्यं ब्रह्मेति „ तेत्तिरीयभाष्य २। A ? 


LU स्यादिदि अन्यत्‌ ज्ञेयस्य ( aere: ) सत्ताथिगमद्वारम्‌ At 


भाष्य १३। १४। अरात्‌ इन्द्रियादि विकारी क्रिया द्वारा eg निरुपा! 





Be) सत्ताका परिचय पायां जाता है। 


E 
= ह सावार ज्ञयशक्तिसद्भावनि मित्तस्वकाया ufa Seer 
शवनादिक्ि legata थिगुशानुगुर्यभजनशक्तिभत्‌ IRAQ न 1 

दा ऋषावत्त NAA: गोताभाष्य १३1 ९४ । 
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अवतरणिका ॥ ` R 


Dre 


. अनन्त शक्तिस्वरूप Qa और इससे यह भी जाना जाता है कि fana ser 


जगतसे अतोत होकर भी sme साथ नितान्त निःसरूपकिंत नहीं है । गो- 
ताभाष्यको उक्तियोंसे इन्द्रियोंऽोी विविध क्रियाएं विकारों एवं परिणा- 
सिनी fag होतो हैं। और लक्षणा द्वारा इन सब विकारी क्रियाओंके सूल 
सें निविकार शक्ति का होना भी समझ W आगया । यही 'निविंशेष शक्ति 
अंसिकृत रहतो gu सब विकारी क्रियासात्रमें अनुप्रविष्ट हो रही है | इसी 
लये भाष्यकारमे कहर हे “ सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानगुरुय भ्रणनशक्ष्तिसत्‌ A- 
Sage । तात्पय यह कि निर्विकार ब्रह्मशक्ति सब क्रियाओंमें अनुगत है 
किन्त भमजाल में पड़ कर हम लोग इन सब विकारो क्रियाओंके साथ उस 
अनुगत निर्विकार शक्तिको भी विकारो सान बेठते हैं! यह uva समका 
देनेके लिये ही साष्यकारने अनेक स्थलोंमें लिखा है ae सन्निधिमात्रसे ही 
हन्द्रियादिका प्रक है । अथात्‌ gei निविकार होकर ही सबका प्रेरक है 
यहो तात्पये है। यदि ऐसा अभिप्राय नहीं तो यह fagra क्योंकर किया 
जा सकता है कि wet अपनी को दे क्रिया नहीं चलनका अधिष्ठान है wet 
जड क्रियाशील होता है । इवेताइत्रतर ( १। ३) भाष्य में कहते d fiuw 
विशेष विकारो पदार्थों द्वारा आदत रहने के कारण सब पदारथासें अनुगत gert 
स्वरूप भूत “शक्ति, समकमें नहीं आतो #। मिय पाठक अब तो आपको विदित 
हो गया होगा (x, क्यों शङ्कराचायं ने 'लक्षणा” द्वारा ब्रह्मको ज्ञानस्वरूप ब 


शक्ति स्वरूप कहां है | गोतामें इस निर्विकार निविंशेष ब्रह्मशक्तिको भाष्य 
कारने 'बलशक्ति' कहा है pa wet पूर्व श्लोकके भाष्यमें मायाशक्तिका 


ww है। यह स्वरूपभूत बलशक्ति मायाशक्ति से भिन्न है | यह भी उन्हों 
से उसो स्यान पर बतला दिया है । अ नन्द्गरिने भो कठ ($13) के 
भाष्यर्मे यही अभिप्राय निकाला है कि,--असत्‌ वा geg कोडे पदाथ उ- 





— * तत्तद्विशेषरुपेणावस्थितत्वात्‌ श्वरूपेण शक्तिमात्रेण, अनपलभ्यम- 
चतवं त्रस्ताः, यह स्वरूप शक्ति ही सय विकारोंमें अनुगत हो रहो है।. 

t नित्यशुहुबुहुमुक्तस्वभावः अत्यन्त विलक्षण आभ्यां (argent ) 
स्वकीयया चेतन्यबल शक्तघा आविश्य "स्वरूप सद्भाव सात्रेण बिसत्ति 
गीताभगष्य, ९५ 099 1 | 

iw विनाशी एकोराशिः अपरः ag तद्विपरीतः भगवतो साया- 
शक्ति: ग्रोताभाष्य, ९५। १६।. | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२३ उपनिषदका :उपदेश--- 


eiw नहीं हो सझता .। weq nga sm पदायोक्रा उपादान नहीं 2 
सकता । जगतकी ae? wars ही एक “सत्ता? है, जिस gt HT Ww 
हो नाम, uu है. इस pagia या क्रियाका भी एक सूल कारण 
जिसरो-निविकार.बअह्मसत्ता ळा #हाशक्ति कहते हैं # इस लेखसे झो di 
Zosen है कि, ,निविशेष ब्रह्मशा/्ति grupo rive “होकर हो प्राण a 
swraTHÓS जगदकारसे विकाशिल gu CH | l | 
. शलएब suu क्त समालोचनासे शङ्करका निगुण gei पूण. ज्ञान ap 
“एवं पूर्ण शक्तिस्व॒रूप है, ag fugred भलीसांति gaz at NAT | | 
। अब इम, शङ्कराचायेकी मायाशक्ति, sur wan] है इसो Tous 
विस्तृत आलोचना में प्रदत्त होते हैं । इस ऊझालोचना ६ 
हारा, शङ्करग्यायका Tag णा Ser YACEN} 
“यह सिद्दान्त और भो-प्रस्फुटित'हो जायगा.। .. . | 
उपर आप देख आये हैं कि, gei अनन्त ज्ञान स्वरूप एवं अननल शक्तिस 
Ger क है। सष्टिकेपवकालमें इस अनन्त शक्तिने जगदाकार 
संगान्मख परिणाम gef अभिव्यक्त होनेका उपक्रम Pac: ste प्राक्लु लगे d 
E ^o. चजित्यशक्तिका एक atga परिणास वा अवस्थान्तर त 
fuc हुआ था†। शक्तिके इस परिणाम वा senem. अवस्या विशेषको Wu 
कर, एक dam नामके द्वारा इसका निरूपण करते हैं। परिण'सोन्सखिनी इ 
शक्तिका नाम अव्यक्तशक्ति वा प्राणशरक्ति या मायाशक्ति है। इसो की ऋस d 
qeu जगत्‌ झभिव्यक्त gar है। सुतरां यह सायाशक्ति हो ear उपादा 
i | 


'मायाशक्ते किसे कहतह | 





* शशरविबाणादे्‌रसत/ समुत्यक्त्यद्शनाद्स्ति eg d gen जगतोसूलं, d 
` आश्यपदलह्य॑ प्राणप्रवत्तेरपि हेत॒त्यात्‌” । मायाशक्तिको परिणानी नित्य di 
'बलशक्तिको अपरिणानी नित्य कहते हैं। भगयरश क्ति सचिशेष सत्ता एवं कई 
शक्ति निविशेष सत्ता है। आगे इन बालोंका विचार किया जायगर। | 
| T आवद्याया विविधसष्टिसंस्फारायाः प्रलयावसानेन sgag det 
` रायाः सर्गोन्मुखः कश्चित्परिणासः,, वेदान्त भाष्ये, रत्नप्रभा 121931 d 
Patt? स्वय भी जायसान और व्याचिकोर्षित शव्दोंसे इस सरगॉन्सुख प 
e nd Sch a 1 व्याचिकोधित शब्दका तांत्पयं यह Q6 
न्मु । सुतरां सहः पूणशक्तिक्षा ही एक af 

विशेष-रूपानतर-सात्र है । ( सगोन्मुख-अभिव्यक्त giam निम्ित्त * 


aurem Te 
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d aterial ०००० ङ । पूर्ण शक्ति ब पूणं ज्ञान स्वरूप (nre, जय dg a 
j| गन्तुक मायाशक्तिके द्वारा सृष्टि कार्यमें निय क्त ga, तब stet wacrarda 
1 कारण Sei वा oder कहकर निर्देश किया है #। निगंण cnp ही 
d Ga wm, vie योगसे जसे आगण्लुक सायाशक्ति† के omUT जगतको सष्टि 
| kaam वा , कारण WAT है। उचकी इस अवस्थाका ताम Zeg 
। न्रह्म, कहलाता d géi UE CDU | Cu 
|| suo है । ES वा oner सृष्टि के पूवं यह शक्ति एकाकार 
| होकर geg हो स्थित थी; एवं स्रष्टिके पहले इस 
| शक्तिका सगोन्सुख अवस्थान्तर नहीं था,-इसी अभिप्रायसे मायाशक्तिको 





# “क्वायण fg लिङ्गेन end ae o neu "eet इत्यवगम्यते” 
( amassiaft ) । “ ( अन्यथा ) ग्रहृणद्वांराभावाद्‌ seg KK KE 
( शङ्कर )-सारटंच्यंकारिकाभाण्यं Vd ६ Menga शङ्कर कहते F- 
“सबोजत्याभ्य unu - सतः - प्राण॑त्वव्यंपदेशः खर्वश्नतिषंच कारणंत्बव्यपं - 
देशः” । ` शक्तिः ही जगतका बीज है, gad gg सायाशक्ति नामक gief ` 
| द्वारा ही Tata sert agag व “कारण व्रतत” कहते हैं । रत्रप्रभामें 

Wt लिखा हे-एतदुव्यक्तं कटस्थब्रह्नणः स्त्रष्टट्वसिद्दथथें स्वीकायंस्‌ v ai. 
वतो हि सा, अन्यया जगत्ख्ष्टत्व॑ च 1सिघ्यति-शङ्कर, वेदान्तद्शन १।४।३। ` 
शारीरिक भाष्य (१। २। २९) में भी शङ्कराचाय्येने केहा है कि, aqati 
( अभिव्यक्तिके उन्सुख ) प्रकृतिके द्वारा ही ब्रह्मको géet वां 'मंतयोतनिः 
| ( कारण ग्रम ) कंहते हैं? “आयमान प्रकूंतित्वेन निदिशय, अनन्तरमपि 
। सायमान-प्रकृतित्वेनेव 'सवज्ञ' Toatsatai 1 “जगत्कारणत्वेन gustu 
सत्‌? शब्दवाच्य ब्रह्म -उपदेश geet टोका १८ । 9५ । 

1 इस सायाशक्तिका gier? oe शब्द्से भो व्यवहार frat गयां 
| है। जगतमें जो संब बिबिध विज्ञान, एवं क्रियाएं अभिव्यक्त git 
| उनका बोज यह gar ही हैं। क्रियाओंका बीज होनेसे यह 'शक्ति! 
j नाससे निर्दिष्ट होती है gu विज्ञानोंका बीज gU इसे oe कहते हैं । 
| इसालिये यह feug weg प्रथानं भी मानो जाती है। नित्य होकर सो 
^ यह शक्ति परिणामिनी है, gei इस शक्तिका ही जगदाकारसे परिणास 
| छोता Qi किन्तु इसके आधारभूत-अ्धिष्ठानभूत-नित्यचेतन ( नित्य ज्ञान्न ) 
| का emt Rna af होता । इस Rai we fuu 
! ४ 
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Së E उपनिषद्‌र्का उपंदेश--- 


tanran # कहा है । सष्टि प्रारम्भ होनेके पूव qal um zu sen 
उंपल्थित होते हो, sa अवस्थान्तरकी आर लद्दय करके, एक “स्वतन्त्रा 
तामसे -मायाशक्ति नामसे-उसक्ा निर्देश किया . गया है। mum यह 
भायाशक्ति-पूण शक्तिसे fue re) कोई वस्तु Wal! नगण 2d 
सेतल्य भी आगन्तक शक्तिके अधिष्ठातारुपसे † “सगुण ae" "mp 
निर्दिष्ट हुआ है । यह सगुण gei vgi-g ज्ञानस्वरूप निगण ae 
"epe" कोई बस्तु नहीं है । | 
भाष्यकारने इस आगन्तुक न्तुक शक्तिको-'अव्यक्त? "अव्याकृत’ "आह 
RII wr रूपका ts आकाश 'प्राण? एवं em 
भिन्न ONE) faae 'शज्ञान,-इन सब नासोसे अभिहित किए 
है। ये सब नामं एक अथमें हो प्रयुक्त हुए हैं । i 


क । किसी किसोकी ऐसी धारणा है कि, शङ्करको यह सायाशहि 
ae केबल ën, HT माणाशक्ति-जीवके सनका एक अज्नानात्मक geen ! 
legt ë eama ऐसी समकके कारण हो, चे लोग an . 
स्वाभोकों Treue atg, एवं 'मायावादो, मानकर उपहास किया करते हैं। 
किन्त qur uq दूढ विश्वास है कि, उनको यह धारणा नितान्त d 
श्रान्त है। यंह विषय ger ही गुरुतर है, अतएव हम इस aal पाठकोंर 
विशेष सनोपयोगपूवक विचार करनेकी प्राथेना करते हैं। sn gett: 
सबसे पहले यह दिंखलाते हैं कि, शङ्कराचाये मायाको इस अर्थमें ag, 
समकते हैं एवं उनके टीकाकार भो सायाको केवल अज्ञानात्सक Wen 


. 





परिणासोंके साथ साथ चेतन्यका di जो अवस्थान्तर प्रतीत होता M t 
बही विविध “विज्ञान! ( शब्दज्ञान, सुखज्ञान,. रूपज्ञान, प्रभति ) रुप | 
परिचित है। सुतरां सब प्रकारके विज्ञानोंकी अभिव्यक्तिको योग्यता रखते ह् 
यह सायाशक्ति “प्रज्ञा” कही जातो है। . | 
# आगन्तुक होनेसे हो, इस सायाशक्तिको went Lafen कहते gr 
सायाशक्ति, आगन्त॒क है, अतएव ब्रह्म इससे स्वतन्त्र है । k 
t “साथायां स्थितं ( ब्रह्म ) तद्घ्यक्षतयां“-गीताभाष्य १२।३। ` 
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| अवतरणिका un ` ` 39 
नहीं मानते Y 1 उन्होने gum रोतिसे सायाको Wu लगतका JUGA 

| Material) कहा है एवं सायाको 'शक्ति, नाससे di अभिहित किया है। | 
U genä पश-पक्ति तरु लता सनुष्याद्‌ विविध नासरूपात्सक und 
S अभिव्यक्त हुए हैं। पूव प्रसयमें ये सब पदार्थ अव्यक्त भावसे अवस्थित 
U ga इसीका नाम waat 'पूबो वस्था, है। श्रतिमें यह पूवाबस्या "अव्यक्त, 
| “अव्याकृत, अवस्या नाससे कथित gd है # सभी नास रूप प्रलय समयसे 

| इसो प्रकार अव्यक्त भावसे aert fama रहते Sr शङ्कर कहते हैं, यह 


j माया शक्ति जड़ जगत्‌ का Stot या उव्यक्तावस्था ही जगतका 'कारणा, है। † 


उपादान XI | e e a 
कायं हो कारणके अस्तित्वका परिचय देते हैं o: 


| कायका अस्तित्व न हो, तो कारणके अस्तित्व का भी fagit agi 
| किया जा सकता है । कायेकी सत्तसे हो कारणकी सत्ता aafia 

| होतो है। जगत्के अनेक कारयोके द्वारा उनके कारणका सी 
| विदित होजाता है|। शङ्क[ आचायंने इस कारणको ( झब्यक्ता- 
| वस्याको ) कार्यों को 'बीजशक्ति, एवं “देवी शक्ति” नाससे अभिहित किया! 
| 2x! उनका कहना है-“जगतूके यावतीय कायं ग्रलयससयमें बीज शक्ति- 

| रूपसे लोन थे, एवं यह बीजशक्ति ही अभिव्यक्त नाम रुपोंकी gataegt: 

` 9 “जगद्द्ननभिव्यक्तनामकूप-+प्रागव्य ee जगद्दिमनभिव्यक्तनामरूपं”*“““““प्रागवस्य अब्यक्तशब्दाह्थ 
| सभ्युपगस्यते ”-वेदान्तभाष्ये शङ्कर, 
| सासोत्‌"-रल्नप्रभा । 


प्रागवस्यं gra- 
११४ । ३ । “ग्रागवस्थायांजगद्द्सव्याकृत-. 


i 1 यदि बयं स्वतन्त्रां का जित्‌ प्रागवस्थां जगतः aaa अभ्यपगच्छेम 


| 094940509 


i न स्वतन्त्रा,,-वेद्न्तभाषय I ४।३। das 
I † “कार्यण हि लिङ्गेन कारणं (aert आद्ष्ठसपि सदित्यवगरूपते, - 

| तच्चे दसस्भवेत्‌ “"“*“““““झसदेव कारणमपि स्पात्‌”“-गौड़पादकारिका १९१ ६। ` 
आणनन्द्गिरि । कार्यका 'कारण' कायेको शक्तिमात्र है, यह भी शङ्करने कहा ` 
। है-“कारणस्य आत्मभूता शक्तिः, शक्तञ्चात्नभतं का्येम्‌, वेद्‌ःन्तभाषय २११८ 
: X "NUT Sigg नासरूपविसिन्नें जगत्‌ NTWERWTQp m 
(KT अव्यक्त शब्द योग्यं दर्शयति,-शरी रिक भ 
deu sss MARIT: ग्रागवस्या, ९ 
|प्रसेशवराधीत्ता geet ] 


ata- : 
एष्य, १। ४। २ “सेद्‌ 
।४। ९[ देवीशक्ति - 
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एक विशेष अवस्था aa है, एवं जो aset विशेष सात्र है, बह uw 


maaa grad "777 सवंभावान्‌ प्राणवीजात्मा जनयति 
"WENNS | 


कऽ '  उषनिष्द्काः उपदेश: 


हे ।” उल्दोंने और भी कहा है कि, “जगत्‌ जब बिखीन होता है, त३ 
शक्ति eo? ही विलीन होता है और फिर इस शक्तिसे छी जगतओ) 
भ्भिव्यक्ति हुआ करती है. a 1 इस प्रकार शङ्करने स्यं कार्यों को अव्यक्ता 
axe “शक्ति? नाससे निदिष्ट किया है। रत्रप्रझामें भी शक्ति शब्द 
ऐसा लक्षण लिखा 2,- us कायं जब कारणारूपमें विलीन रहते हैं. ow 
कारण बोजको हो alen कहते हैं, 11 इसलिये ai छी कायो 
उपादान, है। उपाद्एनके विना प्रलयमें कायां की स्थिति नहीं हो सकती]। 
रतरप्रभामें यह भी है कि,-“बडा बट gu जिस प्रकार अपने sts शकिः 
रूपसे रहता है, उसी प्रकार मलयकालमे कार्‌, निज wu tud isen 
से अवत्यान करते हैं + | 
ga पश्चात्‌ शङ्कराचासूे हमें बतला दिया है कि, जगतके कार 

क्‍ । उत्पत्तिसे पूर्वं ब्रह्म Farai प्राशशक्तिरूपसे fani 


| 
| 


qu शाक्ति वास्तवमे' uu 
"il . द्रस्मद्वेतन्य इस प्ररणद्वीजके द्वारा जगतका 'कारए 


sho mes ca a o eer c E ge 


कहलाता है +। वस्ततः यह बोजशक्ति ब्रह्मसे एकान्त भिन्न नहीं है, sg 
को रुत्तामें ही इस बोजशक्तिज्षी सत्ता है। क्योंकि यह ब्रकह्मसत्ताको d 





- -oe 


| 
. o atana Agga शक्त्यवशेषसेव म्रलीयते, imga 
प्रभवति, इतरथा आकस्मिकर्वप्रसङ्गत्‌ „ शा० भा० R I3 ३० । | 
| 
+ “कारणा ट्सनां लीनं फायमेव अभिव्यक्तिनियासकतया Cub 
२।९।९८। | jd 
t «नहि अकारणे कायस्य सम्प्रलिष्ठानमएपद्यते साम्यात्‌...) 
प्रश्नोपनिषद्भाष्यं ६। १। | 
फ “स्थोपादाने anan शक्तिस्त बीजे संहन्‌ न्‍्यग्रोधस्तिष्ठत 


V! ३ ३०। “परतर्त्रदाद पादानसपि शक्तिः, ons 1२) २९ 


| 

सकीजटब्षाभ्युपगसेने् Cur प्राशत्दव्यप्रदेशः ganfan च का 

geg, दयपद्शः-शङट्कर, गोपा दका रिका, ९ २ | “बीजात्मकर्बसप रित्य 
सतः सत्‌ wg srequncUttt"wuEC । “स्य॑भावःनामुटपत्ते गर 
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MALUAT ॥ - RG 


aae at Ria नहीं हो सकता । सुतरां इस disp योगसे ae हो 
जगतका कारणा या 'सदुत्रह्म, साना जाता है । और यह 'सड्न्रत्म, ही 
जगतके कार्यो सें अनुगत होरहा है, यह बात सो भाष्यकारने बतला दी 
Sat नहीं तो शक्तिरहित as चिन्मात्र चेतन ब्रह्म जइजगतूका डपादान 
नहीं हो सकता ? इसीसे तो उल्होंने कह दिया कि, “बोजयुक्त t AART 
अतिरोंमें जगतका उपादान कारण कथित Sat है!» मिय पाठक, उपयु त्त 
ग्रसालो चना के द्वारा हम देखते हैं कि, शद्भर-सिद्दान्त में मायाशक्ति को दे विज्ञा 
a वा Idea सात्र नहीं है । उनके नतमें साया इस जड़जगतूको उपादान- 
शक्ति है। शङ्कराचार्य यदि मायाको विज्ञानमात्र भानते तो फिर वे ei "gea 
बाद, व “विज्ञान्वाद, के fasg लेखनो उठाते ? किस लिये विज्ञानवादका 
खसइनकर | जगतके एक परिणामो उपादानकी सत्ता प्रतिष्ठापित करते ? 

ख । तब द्यों शद्भुराचायेने निज प्रणीत वेद्‌'न्तभाष्य (१।४।३) में 


qa सायाशक्ति, वा प्राणशक्ति वा अब्यक्तशक्तिको, 
इसत शक्तिको माया sg 


ahar क्यों कहा । “अविद्या त्मिका, और मायामयी, बतलाया है ? इसका 
कुछ विशेष तात्पर्ये है इस तात्पयंके ऊपर हो शङ्करका छट्वेतवाद्‌ सुप्रतिष्ठित 
है । इस कारण इस सस्खन्धमें भो शद्भराचायेका अभिप्राय संदोपसे UAT- 
रो चनापूर्वंक दिखला देना हम उचित समभते हैं। गीता (१२।३) के 
भाष्यमें शङ्करगचायंने लिखा है कि,-अविद्यारासनादि अशेष दोषोंका 
आकर AAI यह अव्यक्त वा प्रकृति शक्ति भाया झहलाती Zi, यही 
शक्ति जब mant af व इन्द्रियादि wuW परिणत होती है, तब जोब 
अज्ञानसे आच्छन्न हो पड़ता है, एवं इसीके प्रभावसे दिषय-कासनासे परि- _ 





03 “तथा च “सतञ्च,, जाट्मनः““““““शविद्यपानता न विद्यते, gg 


अब्यभिचारात्‌, इत्यादि ।“”“गीताभाष्य, २। ९६ । EE 
+ “इतरान्‌ सर्वेभावान्‌ प्राणवीजात्मा जनयति,,। MaA, गौड़पादु- 
कारिका भाष्य १। ६। केवल ap चैतन्यसे जगतके पदाथ उत्पन्न नहं हो 
सकते । SES | 
| बेदान्तदर्शन २.। २। २८-३१ सूत्रोंके भाष्यमें विज्ञानवादका खणडन हे 


बृहदारणयक-भाष्यमें भी विज्ञानवाद खरिडत हुआ Si . 
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३० | -o उपनिषदृक उपदेश--- ' 
चलित होकर यथाथ पथते परिश्रष्ट हो जाता है। अविद्या व store 
प्रभाव जीवके ब्रत्मदशनको आदृत कर लेता है। इसका कारण यह wen 
शक्ति ही है। क्योंकि, यह शक्ति ही तो क्रम नियतिके नियससे जीवके देह! 
व इन्द्रियाद्रूिपसे भ्रभिव्यक्त Së है। vg इन इन्द्रियों व अन्तःकरणक्े 
संस्कारवश हो जीव ww निपतित हुआ है। अविद्या जीदको किस शार | 
श्रान्त कर देती है? . | | 
जीव जब अविद्याच्छन् होता है, manga होता है,--तब उसे दो | 
अविधाच्धन्न Zeck प्रकार मर्कारका श्रम होता है। पहली भल यह कि, | 
TEC EA "ae" 
Pd EN तच्वदुर्शीजन वास्तविक पक्षमें श्रक्ष्को, जगते | 
उपादान 'अव्यक्तशक्ति, से एवं अव्यक्तशक्तिके विकार | 
" iih, | इस जगत्से wid 
दोनोंसे “स््रतन्त्र, सममते हैं #। SEM 
fara साधारण 

E eh यह we mm vid 
A नातक भूलकर अज्ञानी जोग समभते हैं कि, ae 





a शक्तिमें एवं ब्रह्म और जगतमें कोई भेद हो नहीं । यही 'आदिवेक, बा | 


'देहात्मब॒द्वि, नामसे वेद्‌'न्तमें niug Si सांख्य RAN l , 
| E? इय-सतमें यही = 
अविवेक्ष बुह्ठि है । दूसरी भूल यह किः | VEIT 


( २) जगतका उप | 
| चका उपादान कारण aa reges शक्ति, निविशेष ब्रह्म 


zit St एक विशेष अवस्था .वा रूपान्तर oe है । सुतरां लचवदुर्शीके 
यथाथ geg यह अव्यक्तशक्ति ERE भिन्न pu कोदे: 


* ARANA चिल PE — — — | 
E nd [नरुपबीचो पाधिलत्तितस्वरुपात्‌ tene अठ्याकृतारुयमक्तर॑ 
'तरमाद्च्षरात्‌ पर्‌ः, निरुपाधिकः पुरुषः » शङ्कर E 


वेदान्तमाष्य nh 1 A E e. 'तरमा दब्यक्ता रः E 
Fe Sen D ! s 1१४ में ताभ्या ( नससरूपाश््या ) ESE 

. ` RIR । वेदान्तभाष्य äi Mi Tenere. 
Es अभिनिष्पद्यते.4,, ang nuits शारोरात्‌ समुत्थाय. cL 
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E सुरडश्भाव्य, | 
E d 3 1 ११ poe इसके साष्यमें । 


e 





-. अवतरणका ॥ ३९ . 


पदाथ नहों है। व्र्मसरारमें ही इस शक्तिकी भी सत्ता है #। और जगतके 
विविध कार्य भी aragia निकट यथाथ. ua, इस उपांदानशक्किसे 
सचथा "eu, कोई पदार्थं नहीं हो सकते । सभी दिकार उपादान कारण 
वा शक्तिके ही खपान्तर वा agent विशेष सात्र हैं । सारांश, इस शक्तिकी 
awi ही विकारोंकी सत्ता है। । किन्तु अवद्या जालमें पड़े हुए साधारण 
अज्ञानो लोग इस सत्य बातको अल जाते हैं) और इसी कारण वे लोग 
जगतके उपादान अव्यक्तशक्तिको एक स्वतन्त्र, Ema पदार्थं सान 
लेते हैं । एवं विकारोंको भी पृथक्‌ gie एक एक स्त्रलन्त्र, स्वाधोन 
(. Independent and,unrelated ) पदार्थ ससक लेते हैं। 

अवद्याके प्रभावसे, मायाके प्रतापसे जीवको इस भांति दो प्रकारका 
स्स हुआ करता है । अविद्यावश जीवको ww होता है, इसीसे as 
अव्यक्तशक्तिको "अविद्यात्मिका, तथा 'सायासयो, कहा.है। आगे इस इनत. 
सब बातोंको विस्तृत समालोचना करगे । इन सब aN सोतरोभावका 
पता न पाकर हो कुछ लोग भगवान्‌ भाष्यकारको "ege Wiz, एवं 


` सायावादो, प्रभति विशेषणोंसे दूषित करते हैं ??. 


य । सायाशक्ति वा ग्रायाशक्ति वा झब्यक्तशक्ति किसे कहते हैं, सो 

राकरमाष्यमं मायाराक्ति. आप WDR देख चुके अब हम नोचे शङ्करभाष्यसे 

मंगा इरेदे। कतिपय अंश उद्धत कर fug करेंगे कि, भाष्यक्कारने 
इस “आगन्तक, शक्तिको स्वीकार कर लिया है | 

९ ) वेदान्तभाष्यके ( ९। ४ । ३ ) qm शङ्कर कहते (:— dg जगत्‌ 

. अभिव्यक्त होनेके qu अव्यक्तरूपसे get स्थित था । 

जगतको यह अव्यक्त अवस्था जगतको 'बोजशक्ति, 

कही जातो है । ae यह शक्ति अवश्य,ही सानो जायगी, pif 


“नहि आत्मनोऽन्यत्‌ अनात्मभतं तत्‌। "अतो नामरूपं सवो बस्य 
sea आत्सवती ““““इति ते aureum उच्येते, (तैत्तिरीय भाष्य २६२) 
“जहप्रपद्युरप आगन्त कतया स्वतः सत्ताभावात्‌,,-उपद्शसा हस्ती faqt- 
हमातिरेकेण qum, वस्त न सम्भवति,, उपदेशसाहस्ली । 
+ "ag ang ën विकारो नाम कश्चिदस्ति शत्तिकेत्येव geg, 
शारी रिकमाष्प AUU “न कारणात्‌ काय 'एयक्‌, अस्ति। रत्नप्रभा ९। १ ८ 


° ` वदान्तभष्य्‌। 
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३२ उष निषटूँका उपदेश-- | 
( आगन्तुक, प रियामो न्मुख ) शक्ति न स्वीकार करने पर निविश्‌ 
ब्रह्म जगत्‌ की सृष्टि किस के द्वारां करेगा ! शक्ति रहित पदाथ को, 
प्रवृत्ति नहों हो सकती । अतएब ब्रह्म में ( आगन्तुकं ) ais 
साननो पह्ेगी wa इम लोग सांख्यवालों को भांति Wu शक्ति 
को ब्रह्म से अत्यन्त स्वतन्त्र नहीं मानतें हैं, हम कहते हैं ब्रस्मेसंत्ता मे 
ही इस शक्ति की सत्ता है, wata इस की अपनों कोडे निजो erre सत्ता 
नहीं है # । | | 

(२) वेदान्त que (१।४। ९ ) सूत्र के भाष्य में aer लिखते $. 
‘anaq में अभिव्यक्त नाम रूप की géing अब्यक्त अवस्था ut 'शक्ति | 
नाम से कथित है। यह शक्ति ' देवी, Sain बह sei से एकान. 
स्वतन्त्र नहीं है। यही शक्ति विस्दत होकर तेज अप अन्न रूप से | रुघंत | 
आकार में अभिव्यक्त होतो है । सुतरां इस शक्ति को भी न्रिरूपा काइते 
हैं, | । शङ्कर ने यहां पर इस शक्ति को तेज, अप्‌, अन्नाद्‌ ngadat die 
शक्ति स्पष्ट हो कहा है। ` | n हैक 

(३) वेदान्तदशेन ( १।२।२२) सूत्र के भाष्य में शङ्कराचायं कहते 
Ri" जगत्‌ में जो कुछ विकार देखा जाता है उस सब चिकार से fus 


EE 
: 


er e — 





E ° eg द्दुमनभिव्य क्तनामरूप॑ प्रागवरूथं अव्यक्तशब्दाह नभ्य पग 
म्यते । eee जत्‌ प्रागवस्थायां ..... बीज शक्तघवसंथं अव्यक्तशबदयोग 
dk अषंबतो fg सा, नहि तया विता परमेश्वरस्य aeei दिच्यति 
शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्तयनुपपत्ये । ... परे DN 
d ag ene परमेश्वरायोनात इयंसर्माभिः 
मागवस्था जगतो अभ्यपगस्यते, न स्वतन्त्रा , । d a 
e t ऐत्रेय-आरययक (२। १) भाष्य में तेज को “अन्नाद्‌ " 
oi bd ww ( Matter) कहा à 1 “ तत्र अबभसयोरज्नत्वेन 
वायुज्योतिषोऽत्त्वेन विनयोगः ,, । sm q S Matt 
and matter er $ इय क शेक्ति---४०४९ 

के Si का बीज है । सृष्टितत्व देखो 1 | 

N € Deen AR | 

H : सब द्वी शाक्तरव्याकूतनासरूपा नामरूपयोः , isl 
Deg स्वदिकारविषयेण Sea ॐ NRY 5 
MA स्वविकाराविषयेण ज्रेरूप्येण ररूप्यमुक्तम्‌ । ना ब 
रुण्येण Daat अज्ञा प्रतिप्रत्यं ge a SE, amame 








Zeep e Wé eren geb mi eu 
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अवतर शिका ॥ | ३३ 


( सब faan का योज ) नानरूप को एक बीज शक्ति है । यही “अक्षर, 
"orga, और भुतसुच्स , प्रभृति शब्दों से कथित wg है। यह शक्ति 
देशकर के आश्रित एवं उचकी उपाथि स्वरूप है # | यह शक्ति “ भतसद्दस ? 
इस कारण कहलाती है कि यही आगे अभिव्यक्त होने वाले agai Ser 
* सूक्ष्म gie, है, 1। 
(2) कठोपनिपद्‌ ( ३। १९) के भाष्यमें शद्भुराचायने कहा Q:— 
EE, "age हो! जगत्‌का सूल बीज है । जगतमें अभिव्यक्त 
सब कायो ब करणशक्तिका यह अव्यक्त ही समष्टि 
स्वरूप है। wrulq यह wu बीज हो परिणत होकर जागतिक सम्पूण 
कार्यो व करणोंके रूपोंसे अभिव्यक्त हुआ है । "HOW, अब्याकृत, 
आकाश, प्रमृति शब्दों द्वारा इसीका fagy किया जाता है । बटके बीजमें 
faa प्रकार बट.दृक्षको शक्ति ओत-प्रोत भावसे अरी रहती है, उसी प्रकार 
यह अव्यक्त भी परमात्स-चेतन्यमें ओतप्रोत भावसे ( एक gw) 
भरा था | ।,, इस स्यानपर टोकाक्वार आनन्द गिरिने समका दिया है कि,- 
"gaang SUA रुब कायं करण शक्तियोंके सहित शक्तिरूपसे waaa 
करते SI शक्ति नित्य है, उसका ध्वंस नहीं होता। सुतरां शक्तिका 








* wem प्राङ्कालमें ब्रक्षशक्तिका ही एक “आगन्तुक, अवस्थान्तर वा 
परिणाम स्वीकार किया गया है। वही यह शक्ति Qa सुतरां Ser इससे -. 
स्व न्त्र है। इसोलिये इसको ब्रक्मकी उपाधि कहते हैं । इसके परिणास 


mag सनुष्य-देह निमित होता है, सब निगुंश ब्रह्म ही a, नाससे 


अभिहित होता है। इसलिये भी इसे 'उपाथि, कहते हैं । 

1 ` अक्तरसव्याकृतं नानरूपबीजशाक्तरूपं भतसुच्मसीश्वराश्रयं त स्यैदो- 
पाथिः तस्‌ p Seege TIT यदि "TRUST, सपि-कल्प्यमानं ००४००७७७० अब्याकृता दिशङ q- 
वाच्यं ( अथात्‌ MAATA ) HAJER परिकर्प्यते, कहप्यतास्‌ । „ 

५८० (ene rS S eran x E 

1 “अव्यक्तं wd जगतो वो जभूत ““सर्वेक्षाये-करणशक्ति समाहा- 
ररूपसब्यक्तमब्याकृताक्षाशादिशब्द्वाउय परमात्सनिश्रीोतप्रोतभावेन Sgarta. 


'तम्‌ । वटकणिकायासिब बटवी शक्तिः” । कार्यशक्ति-देह और देहके अवयव 


( कार्यलक्षणाः शरीराकारेण परिणताः अकाशाद्यः" ) । करणश E 
करण और qrat ( “ करणलक्षणानि इन्द्रियाणि ? ) à 
" y A 
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उपनिषद्का - उपदेश--- 


| 
| 
अस्तितव स्वीकार करना पढ़ेंगा । ऐसी शक्त्ियोंकी सम ष्टिको हो Weier: 
कहते eu! निन्त aicun प्रकृति, को भांति, geg eiis qu 


अब्यक्तशक्तिज्षी सत्ताको हम नहीं स्वीकार करपे । -छठबीजमें Rua भावों | 


वृक्षको शक्तिके द्वारा जैसे एक बंटबीज दो नहों हो जाता-एक ही बीज 
बना रहता है-अथोत्‌ एकका एक हो रहता है, भीतर शक्तिके रहनेपर Ai 
e एकके स्यानमें दो बीज नहों हो जाते, न नाने जाते हैं, qu ही seg 
शक्तिके रहनेपर भी, ae अद्वितीयत्वकी कोई हानि नहीं होती! ge 
अव्यक्त ही जगत्‌ का उपादान कारण है। इस उपादान के द्वारा ae d 
जगतका कारण कहा जाता QOO | 
- (३) गीताभाष्यमें'भी शङ्कर स्वामीने इस सायाशक्तिकी चच अनेक रुथा नोंगे| 
| 


की है । कतिपय स्थल यहाँ उद्धत किए जाते हैं। ' 
(क ) sitet १३। ९९ के भाव्य मे झप लिखते € 


“ देह, बुद्धि, च इन्द्रिय प्रभृति, wd gu दुःख सोज्षादि सभी कुछ-सब 
कार के विकारों को कारण स्वरूपा त्रिगुणमयो ईश्वरको सायाशक्ति वा म्रः 
कृति शक्तिसे उत्पन्न हुआ है। यदि इस शक्ति को न स्त्रौकार करोगे, à 
जयत्‌ चिता कारणके उद्ष्टत कहता पहेगा। इश्वर का भी इंश्वरत्व न 
रहेगा। क्योंकि इस शक्तिके द्वारा ही तो इश्व॒रका इश्वरत्व है? + । 
(ख) गोता qa (se के भाष्य मेंसी आप कहते हैं-“ माया हो ot 
` चान्‌ को न्रिगुणामयो प्रकृति है। यही प्रकृति महत्तत्वादि कार्थ व करण रूप 


` # सिन्न भिन्न शक्तियां शक्तिरूपसे एक हो हैं,-इस तत्वका आविष्कार 

अब पाश्चात्य पाणइतों से dk हो गया है। मारत में यह gen प्राचोन काएं 

से ही ज्ञात है.। वेदान्त भाष्य (१।३।३० ) सें शङ्कर ने कहा है-न ८ 
अनेकाकाराणां शक्तयः शक्याः कर्पयितुस्‌? 1 सभी शक्तियां सूलतः एक हैं | | 

T Neuf gta qug खुखदुःखनोहप्त्ययाकारपरिणता' 
परषतिसम्भवान्‌ विद्वि । प्रकृति इश्बरस्य सिकारकारणं क्ति गुणा टिसी 
meu प्रकृतिपरुषयोरत्पत रो शितब्याभावात्‌ देश्बरस्य T 

| Se संसारस्य निनि नित्त नि्सोजञप्रसङ्गात्‌» ( वेदान्तभाष्य ( ९1४ H 
ZE Wë, कहा है। यह प्रकृति wu भ्‌ तत्रयका dra है l 
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अबतरशणिक! n OAM 


से परिणत होती छै? # । इसी की टीका में wur कहते हैं “ यह 
साया gaer की शक्ति है। सांझ्य वालोंकी भांति इन इस सायाको Sei 
से एकान्त “ स्वलज्च ! नहीं मानते । इसके परश्लोकर्मे . कहा गयर है कि, 
“जो लोग इस प्रकृतिक्ो एवं प्रकृतिक्षे बिकारोंको सस्तुतः ब्रहमसे ' स्वतन्त्र? 
नहों समझते, वे लोग उञ geréit su ही उत्पन्न am सकते WI 
ऐसे ही व्यक्ति यथार्थे तत्त्वदर्शी हैँ o^ । प्रकृति शक्ति बास्तवमें Steg garg 
स्वतन्त्र न होनेसे ही, गोता १८। ३ के भाष्यनें aggro नाससे निर्दिष्ट 
को गई है | यही सब weist उत्पत्तिका बीज 2 । 

( ग) गौत १३। १६ के reu शक्लुराचाये ने कहा Q-" सगवानुकी 
सायाशक्तिको हो अक्षर! कहते हैं। यही समस्त बिकारोको उत्पत्तिक्ना 
बीज एवं जीबोंके कामना-कर्मांदि संस्कारोंका आश्रय स्व॒रूप है, क्‍योंकि 
इस शक्तिके बिना जीवके उक्त सब संस्कार उत्पन्न न हो सकते थे † । | 

( घ ) गोला ९३। ४ के भाष्यमें देखिये--“ इश्वरको शक्तिको साया 
कहते हैं । अव्यक्त और “अव्याकृत? Ng] भी इसका व्यवहार होता है। 
यह पञ्चुभूत व इन्द्रियादि ag Tu परिणत होती है ० d 

Lëlamgerautassgat. - गौड़पादकारिका ( १।२) के भाष्यसें 

माण्डूनय aa नऽ्यकार भगवानूने बडी ही स्पष्टताके साथ इस ufa 


वात कही है। :--- 
EEN 
(€ = E REX 
ॐ “ प्ररतिभेगवतो साया त्रिगुणात्मिका 0707 प्रकृत्येव च नान्येन 


सहदादि काये कररा-परिणतया ” इत्यादि. dier आ ० गि० ने लिखा 


है “परस्य शक्तिमोया ?। 

T “ अक्षरस्तद्‌ विपरीतः भगवतो सायाशक्तिः। छरारुयरुण'““उत्पत्ति- 
वो जभनेकसंसारिजन्तु-क्षानकमो दि संस्काराश्रयः““““सच्यते ` । snae 
गिरिने कहा है“ सायाशक्तिस्बिनः भोक्त॒णां कनो दिसंस्त्ञारादेव कार्योत्प- 
त्तिरित्यशङ्क्याह "“सायाशक्तिसपादानसिति। पाठक देखें भाया कोड Idea 
वा विज्ञान सान्न नहीं a wu जड़ जगत्‌ को उपादान शक्ति है, यह स्पष्ट 
लिखा है । " | 

I “ अब्यक्तमब्याकृतमी श्वरशक्तिः सस मत्या eee sima fre 
Wife! पञ्चूलन्मान्न, शहड्ढार, सहत्तच्र और अव्यक्त यही me 
प्रकार को शक्ति है। 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- उपनिषंदका उपदेश ` क्‍ 


"eraut सुपस ane में जैसे प्राणएशक्ति ode गाय अवस्थित 
रहती है Ss ही ग्रलथ कालमें भी प्राणशक्ति त्तमे अब्पक्त लय भावसे; 
बनी रहती है। यहः अव्यक्तप्रांखशक्ति ही जगत्‌ बीज है एवं इस dë 
द्वारा ही ब्र्मको श्रति 'सदृब॒ह्म वा ' कारण ब्रह्म, कहती है । जिस जि 

| STU Ser gaer कारण कहागया है, उत उस स्थानमें इस वोज wl 
क्तिके द्वारा हो वह sar कारण है--यह बात ससकनी होगी i यह | 
वीजशक्ति अवशय हो माननी पड़ेगी, अन्यथा प्रलयावस्थानमें वीजके बिना. 
किस कारणासे सब जोव उत्पन्न होंगे d Ser से यइ etsi रहता है, eh 
फिर भी सत्र जीब प्राहुर्भत होते हैं । सुतरां जगत्को Wu बीज शक्तिको a 
वश्य स्वीकार करना ही चाहिये # | - 
इसके suaga अयात समर्थनमें आनन्द्गिररिने छठे eut टीकामें 

इसी शक्तिके oa ma. जो काढा है, वह भी उल्लेख योग्य हे । “ काये si 
EE लिङ्ग ( चिन्ह ) द्वारा ही कारण का sifegea सू. 
पचित होता है। कायं हो कारणके अस्तित्व का परिचय देता lrag तो 
अज्ञात है ag है। जगत्‌ के कारणरूप से ही केवल sei जाना जा सकता 
है सुतरां यह कारण सत्ता वा कारणशक्ति स्वीकार न करने पर, ब्रह्म d 
Se, हो पड़ता है सारांश शक्तिसे हो ब्रह्मज्ञा अस्तित्व fag QNA 








# “ नि्बीबतयेव चेत्सति लीनानां geit mett: पनरुत्थानानुप' - 
SERE eR ॥ 777 प्राशशब्दत्वसव्याकृत्तत्थ । ननु तत्र सदेव सौम्येति प्रकृत॑ 
( निरुपाधिक्ष ) सद्ब्रह्म प्राशशब्द्वाच्यं p Za दोषः, दीजात्मज्ञत्यसपरिट्य- 
x ६ i ^ 3 . 
j E ग्राणशव्दूत्व सतः, सत्‌ शब्दवाच्यता च। 7 तस्मात्‌ बोजत्वास्यपर्ग 
| : E " f V 
. सेनेव उता मारात्वब्यपद्‌शः सवश्रुतिषु च कारणत्व--वयपदेश:?? । 
t शङ्कर WU कहते हैं--“यदि शासत्यमेव जन्म स्पात्‌ gear sgag" 
E. TOT GRINUT शसच्प्रसङ्गः „गौडपादकारिका weg । ३ 
d क दख, शङ्कर SEN रहे हैं कि असत्‌ से जगत नहीं उस्पन्न हीतं 
UT ऽत नायके दी sees हुआ है। यही शक्ति जगत 
` अनुस्यूत श्रयोत gi gi पाइ जाती है। शक्ति arafa AE. “ट्र 
वा जगत्‌ का कार हे "e n EET Pe see 
= पका कारणा है। “तेनशवलमेत्र ( शक्तियक्तमे ; fad 
| उक्तमत्र ) ser न्न वि 





ëng: te गिरि० । 


TE e 
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नहीं आ सकती (aer आकाशादि का कारण है इसी से यह भी समझा 


अवतरणिका ॥ | à 


(9 ) इस सायागक्ति के grec हो Tata ब्रह्म जगत्‌ का कारण कह- 
लाता है यह बात इस ऊपर देख चके हैं । तथापि इस दिषयमें अभी और 
दो एक प्रमाणों का देना आवश्यक जान पढ़ता है। 

( क ) कठभाष्य. (218318) को टोका में आनन्द गिरि कहते हैंः- 
“ यह परिणरसिनो अव्यक्तशक्ति ही जगत्‌ का उपादान कारण है। aA 
तो Sp ` उपघारबश ही, इस शक्ति के कारण जगतका कारण सान लिया 
जाता Qr तो भला निरवयव ब्रह्म किस प्रकार साक्षात्‌ सम्वन्ध से 


परिणामी उपादान कारण होगा ® Pod 


( ख ) सुस्डकोपनिषदू २। १:। २ को टीका में भी आनन्द्गिरिने कहा 
है,“ यावत्‌ नामरूप का बीज स्वरूप शक्ति है। और - इस शक्तिको बीज 
( अधिष्ठात ) ब्रह्म ही है । यह शक्ति aer को उपाधि स्वरूप है। gei, 
तील, बिशुद्ध, निगुण ae uo शक्ति के निना जगत्कारण नहीं दो स- 
कता । इसी लिये यह ( आगन्तुक ) श क्त ब्रह्म की उपाधि कही जाती d 
इस शक्तिरूप उपाधि A द्वारा हो ब्रह्म जगत्‌ का कारण है 11 

ग) भाष्यकार ने eg तेत्तिरीय उ रनिषद्‌ (२।६।२) के भाष्यमें 


प्रकारान्तर से यहो तत्तत्र Went है-“ ger क्षो 
त्य? किस प्रकार कह सकते हो ? जिस की सत्ता 


है बही सत्य है। जो किसी कार्ये का कारण नहीं उघ को सत्ता समझ में 


तत्तिरीय- भाष्य i 





"seg 





EH 


# स॒वेस्य Wed कारणसब्यक्तम्‌ । तस्य परमात्स-पारतन्त्र्यात्‌ UTAN 
स्मन ' उपचारेण , कारणट्वमुच्यते, नन अब्यक्तवद्धिकारितया 

+ ८ श॒क्त्तिविशेषोऽस्यास्तोति तथोक्त नामरूपयोवीज gei तस्योपा 
घितया लक्षितं, argent कारणत्वानुपपत्त्या , । सृष्टि होने के पूवं तक Ser 


'निदिंशेषभांब से ही था । सृष्टि के oa में उस निविशेष सत्ता सात्र को 


एक विशेष अवस्था उपस्थित हुईं । यह अ्वस्यान्तर "` आगन्तुक , व ' er. 
qifan , नाम से कथित हुआ है। यह अपगन्तुक होने से हो aer के 
स्वातन्त्र्य की कोई हानि नहीं होती । आगन्तुक होने से ही इसे ब्रक्षको 

उपाधि , कहते हैं। आनन्द्गिरि ने मुगडक १२ (१५।८को टीका में जड़ 


नाम से भी इस शक्ति का निर्देश किया है “ जाड्य-सहामायारूपरीच 
सुस्भ A y ! 
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! 
३८ उपनिषद्का EK em | 
जाता है कि उस की सत्ता Qa इसो शिये वह 'सत्‌, कहा जाता है। का. 
रण हो कार्य में अनुगत रहता है। रथात्‌ हठात आकर आश्रित रहता है 
कायं में अनुगत इस सत्ता के द्वारा ही कारण को am निर्णीत ga 
करतो है , # 1 इस स्थल में भी am में अनुगत सक्ता वा शक्ति Sg: 
ब्रह्म ' सत्‌ , कहा गया है । अतः शक्ति यक्त sei को ही ' IRIA, d 
जगत्‌ का कारण कहते हैं। पाठक इन बातों को मन में रकख | | 
_५। प्रिय पाठक ? ऊपर उहल किए गए सब ANI सुस्पष्टतया! 
ee भर निग म विदित होता है कि, शङ्कर और शङ्करके टीककारोंके मत 
केसम्बन्धका निणय। सें जड़ जगतूझ़ा उपादान कारण माय शक्ति, आस्वीरुत | 
नहीं हुईं । इम अब तक जो सब युक्तियां लिख आए हैं, उनसे fuse 
ज्ञात होगा कि, जो नित्यशक्ति त्रह्ममें एकाकार होकंर टिको थी, EM 
WS Wu se संकल्पवश, उसी शक्तिका एक सर्गोच्मुख परिणाम gufum 
हुआ, अथोत्‌ शक्तिने जगदाकारसे अभिव्यक्त होनेशे लिये उपऋत्त किया! 
इस आगन्तुक परिणाम को लद्रय 'करके ही _ इस शक्तिकी ' सायाशक्ति' 
¢ "e ड E t 
| प्राणश क्ति? प्रभूति dang पड़ी हैं। और जो "du ब्रह्म था, वही इए 
हर Y Za? Sie, नाससे कथित्त हुआ है नास्तब- 
| f ता अयकि समोप,--शक्तिका एक अवर्थांज्तर-रूपान्तर 
प N होने से हो वह कोदे एक ' स्वतन्त्र, पदार्थे भाना गया है यह 
बात ठीक नहीं gei T ER } 
कोई एक . por OR UNS ही, बद ज्ञानस्वरूप seg भिव 
सवाथा ७ ECT agt जानते हैं. किसे. सन्तमाना 
शक्ति कहिये वा और कुछ कहिये Goen है 
KE qu m किन्तु है वह एक a 
हो, वह उस पूणे शक्ति से व्यतीत वस्ततः wh E TR 
| s o. E DÉI लः उतः और कुळ भी नहीं । सगणा ब्रहम भी 
4 ¢ * b 
. + ` Wear सत्यत्वमुच्यते । ` 


IS EE 
दृष्ट लोके घर्टाशुरादिकारणं ataia 


। तरः SIR 
CN । नच gent जातं कि SIR teg र FN साशादिकारणत्वादुर्सिं 
' असदन्बितमेव स्पात्‌ sida | 


D qu येण NA T 1 m 








Gu i 
द्स्ति Sei, । ` Sec 
प्रत्यस्त सित-स्वरू' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





शवतशरशशिका ॥ ३० 


ward सें Tata ger का ही WUTedT साग्र है वह भी उस qui JaA- 
रूप ब्रह्म से भिन्न और ga नहीं है । किन्त यह मायाशक्ति जब पूणश कत्त 
को एक विशेष अवस्था हो है तब पूणा शक्तिस्वरूप ब्रह्म अवश्य ही इस से 
* स्वलन्त्र , Qi निग ण ब्रह्म भी aa ब्रह्म से ' स्वतन्त्र, है#। यह 
तत्त्व gäer मन में रखना होगा । शङ्कर का यह fagia भल जाने के 'का- 
रही अनेक लोग उन पर कदाक्ष कर dag हैं । हमने ऊपर को आलो- 
घना से इन सब सुन्दर ail को पाया है। आगे इन को विशेष आलो 
अन्ना को जायगी d 
| ६। हम asi पर अपने पाठकों को और एक विषय में सतके या 
जिग बढ़ा जगत का सोवेचान कर देना चाइते हैं । यद्यपि पूर्ण ब्ह्म- _ 
“साची & । शक्ति और शक्ति के विकार जगत्‌ से ' स्वतन्त्र , है । 
तथापि बह जगत्‌ से एक वार हो gea gen नहीं है। यदि dut होता 
तो फिर वह जगत्‌ का कारण नहीं WU जा सकता शङ्कराचायं को इस 
बाल को समझने में भो कुछ लोग भूल कर बेठते हैं ब्रह्म जगत्‌ से निता- 
न्त निःसस्पकिंत नहीं यह बात कहकर भाष्यक्वार ने यही तो समझा दिया 
है कि साक्षात्‌ सम्बन्ध से अर्थात्‌ जगत्‌ को छोड़कर हम ge को नहं 
जान सकते । ऐसा होने पर वेदान्त का यह उपदेश व्यथं होता है कि . 
Uu जान्न ARA ही जानना होगा" । परन्तु नहों, कदापि नहों । साक्षात्‌ 
|. रूपसे नहीं, “ लक्षणा ” के द्वारा तो † हम ब्रक्ष्मके स्वरूपका uuu कर स- 
कते हैं। अच्छा, लक्षणा द्वारा Ser स्वरूप जाना जा सकता है, इस क- 
शनक तात्पयें क्या है ? यही कि, साक्षात्‌ सस्बन्धसे-जगत्को छोड़कर- तो 
नेति मेलि, के सिवा ब्रह्म ज्ञानके लिये कोई उपाय है हो नहों । क्योंकि 
Fromm 1 3: + En अल क शक टेप कप सका कि 


x € कल्पितस्य अधिष्ठानाऽभे देपि, अधिष्ठानस्य ततो सेद्‌ः,, । साया 
शक्ति 7 कल्पित, क्यों कही गडे? इस पर आगे आलोचना को जायगो । 
* नामरूपे scura आत्सबतो न Sei तदात्मकस्‌ ,— शङ्करः । 

‡ “ eur वृत्त्या ज्ञानादिशिव्द्बाच्यतवं आत्मनो stoe? । et. 
नादि शब्दा आत्मनि न साज्षात्‌ प्रवत्त॑न्ते pt get, साभासाया SES- 
हीत-सम्बन्यैज्ञों शब्दैवंद्‌ आत्मानं लक्षणया बोधयतोति संगच्छते 
नएन्पथा,-ठपदेश साहस्री टीका, १८१ ५०-६० 1 
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४० | उपनिषटूका उपदेश-- | 
| 


f 


जो सबसे परे ug किसी शब्द द्वारा भी निदिष्ट नहीं हो सकता । d 
धाफी अर मनके परे है । सुतरा Sd अवाङमनसगो चर AART एक भाव 
maA सम्बनन्धसे ही जान सकते हैं। अथोत्‌ इस ann 'जो ifi 
विज्ञान व क्रियाएं अभिव्यक्त हैं, उनके हो सम्बन्धसे--हम PIA Wu 
एवं yaam ( पूणशक्ति ) का अ।भास पाते रहते हैं #। इस जगते wn 
रूप.† से ही वह जाना जा सकता है। पाठक बिचार करें जगत तो o 
है एवं प्रतिक्षण maa नानाविध परिणाम हुआ करते हैं इस जड़ जगत 
में ज्ञान रिस gan, आ गया ? इस जटिल समस्याका समाधान केवल यही 
है कि, जगत्के अन्तरालमें नित्यज्ञान स्वरूप ब्रह्म साक्षी रूपसे स्थित है| 
इसी से OT के साथसाथ जगत्‌ में fafau विज्ञान उत्पन्न होते अये 1 

` famti के संसगे से अनेक विज्ञान प्रकट दो खत E । | 
| नहों तो केवलं क्रियात्मक जगत्‌में ज्ञान किसप्रकार आजेगा 17? wg 
पवि नके साय साब निजभाष्यके अनेक स्थानों में ऐसा ही सिद्दान्त क्रिया 
SE SEH $1 उपदृश साहस्त्रो ग्रन्थके ९८ वे प्रकरणामें भी इस तह 
से ' खतन्त्र, होने T Ge? Sg है। इतरां va al 
Set wat है। बह जगत 

| क शाय है इस गुरुतर विषय पर और भी दो एक बातें कह गुरुतर बिषय पर और भी दो एक बातें कहना आवया 


e s 

o * ˆ तयापि तदाभासवाचकेन afzadfaudq ज्ञामशब्देन तत्‌ लक्ष्यते 
नतूच्यते“““तथा सत्यशब्देनापि सव विशेषप्रत्यस्तभितरवरूपत्वात ब्रह्मणः 
आह्यतत्तासामान्यविषयेण सत्यशव्देन gea, सत्यं ब्रह्मोति io : 
Hu ( "xm sd में टोकाकार ज्ञानामतयति कहते हैं सत्यशब्दी 
Geh R अतते „ । अथात्‌ जड़ कायाँ में अनगत सत्ता वा शक्ति द्वारा ह 

Bert निर्विशेष सन्तः: 3 SU gi 
डक AUN RUM आभास पाते F > 
e सा T a e a | 
E us 6 TE nee भाष्यटोका २। १ | 
` ९ ।  नित्यचेतन्यस्वरूपेणा SS सुख दुःखसोहाद्यात्मका: rem 
तन्यातमग्रस्ता इव जायमा वि | 
^ ना वभाव्यन्ते,, गी तासाइ, 
आत्मा निल्यज्ञानस्वरप है, एवं SN विज्ञानोंका 
Beer We E 0४ १ SA वदथा ववि 3 | 
NER आत्मा पूण शक्ति uq जता जात ३। DEA M 
गना जाता है। इसीका नाम aaan, है! 


+ 
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- अपतरणिका ४. . ` 2 


हे शबहराघाय जीने अनेक स्थानोंनें कह दिया है कि, आकार आदिके 


 आवलण्बनसे ध्यान करते करते gizga जो प्रह्मज्ञात प्रकट हो पड़ता है, 


उस जानको Wt भावना परिपक्क होने से, साधक ब्रह्मस्वरुप लास करनेमें 
ससरं होला । Ser यदि sd से एकान्ल UFA शल्य हो सोना जाय, 
तो शङ्करके उक्त प्रकार डपद्शको भो सार्थकता नहीं रइतो wm अतीत 
होकर भो, यदि आत्मा बाहुके साघी खूपसे अवस्थित न रहे, तो gigaa 
सें MEN URIA आभास किस प्रकार पाया Staat ? सुतरा आत्सा al- 
giza iara सस्पक शन्य नहीं हो सकता है। बह टुहुबादिके अ- 
eter होकर सी agaa साक्षो है। और भी नांत है । groen उपदेश 
rest ग्रन्यक्षे ९८ वे प्रकरणमें "ege wg" के अनुशोलन का उपदेश है! 


marara ( १८। ५० ) एवं Agra reu ( ९। 8 0 ९९) 


विवेक वृद्धि 
SC? में ai इस Cau raar aa AS दिया गया है । St 


Wes sr भो इस समझते हैं कि, ger जगतके अतीत होकर भी, स- ' 


an जगतसे निःसस्पकित नहीं है! इस विवेक ज्ञानका संज्षिप्त विबरण इस 
स्यान्मे दिया जाता है । इन लोग बहि, इन्द्रिय, देहादिके सहित आत्मा 
को अभिन्न सान लेते हैं एवं आत्माके साथ Su qur संसय व age सम्ब- 
Eu ख्यापन करके संसारमें wg छो जाते हैं। वस्तुतः Reana और जड़ीय 
क्रियामें संसर्गे नहीं हो सकला † । किन्तु अन्ञानतावश gg get स्थापित 
करते हैं । जो विवेको ब यथार्थेज्ञानो हैं, ने जानते हैं कि spud sig 
जो विविध विज्ञान उपस्थित होते हैं उनका कारण agt है कि नित्य wr- 


e wi हि ae शब्दाद्यपलक्षणानह न शक्यसती न्द्रयगोचरत्वात्‌ Ñ- 
वलेन सनसा अवगाहित, ओकोरेत” "भक्तया वेशितब्रह्मभावे varaat 
लत्प्रसी दृति । प्रशनभाष्य ५। २। सूलग्रन्थ देखो । 

f यह संसग वा असेद सम्बन्ध ही da rH छाच्यासके नोससे प्रसिद्ठ है 


.“एवसयमना द्रिध्याथों मिश्याप्रत्ययकूपः-,” (वेदान्त भाष्य) यह निथ्या होने ` 


पर भी इस अध्यास अरात्‌ सिथ्या आनके लिये इस sw स्वरूपका भो 


“आभास पाते हैं, इससे यह अध्यास अर्थात्‌ अययाथोनभव स्वीकार करना 
, पड़ता है यह बात भो उपदेश TEMIA Qai अधिष्ठानस्वरूपभाज्रस्फुरर 


भध्यासेऽपेन्तते, न त्रिषयत्वेन स्फुरणस्‌.( ९८ 133 एवं ९१० ) 
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$3 उपनिषद्का उपदेश--- | क्‍ 
नस्वरूप आहस चैतन्य wn भीतर विराजमान है शात्मा eaga Quy 
इन्द्रियां, ufa प्रभृति जड़ anan परियानी छै । जइमें gu gara 
जान नहीं हो सकता । जठीय क्रियाके साथ साथ पिल्खरूप आत्माक्षा et 
afra है इसोसे सम बिज्ञान उपस्थित होते हैं । fäeg शञ्चानी sw 
अखणड चित्खरूपकी am भूल जाते हैं । वे लोग नानाविध fane 
समष्टिफो ही आत्मा सान लेते हैं एवं agta क्रियांओंको an agg a. 
भिव्पक्त विज्ञानोंज्षो अभिन्न समर लेते हैं । इस प्रकार अज्ञानी लोग निए 
निबिंशेष शक्तिकी बात भी भू जाते हैं । जएकी age विकारी fuu 
के हारा, तदूनुगत नित्य शक्तिको भी विकारी सनते हैं (adi सन्न cht 
' और चड़ीय क्रियाश्ोंके anig एवं विविध adi? साक्षी रुफे 
Um नित्य (fam शक्ति a ज्ञान Seu e. यही यथा सर्व Gd 3 
- विज्ञान चस नित्यज्ञानके go सान्न Wa सुतरां reU Kë Gel 
` स्वतन्म हे # | एस बिचारसे भी इम समझते हैं suuni TAX d 
eta होकर m जगतके सोलर rut uu स्थित है अलएब बह T 
Ee BE ner fuer quud 
शक्तिसे स्वतन्त्र रहकर a o TUN TW जगत्‌ वा जगतके उपादूएन opt 
x नःसस्पकिल नहीं e । fae शुक्ति एव्‌ 
भगत्‌ यह दोनों यथाथरमें E, एकान्त "आन x TEES s c 
MEE supe ———— 0 o BE 
ज्ञान i अयतत ज्ञानातरिक्तनार्त्येब इति d 
त । अतस्निन्‌ तदबहिरविद्या । दे त्सस at 
मब द्विरबिद्या S2 qüT qeastewg Cl 


T पाश्चात्य दाशं धी | 
कण नतोंको मा à m ume 
| नते जाते "Tho thing in its 
; Unchangeble + 
not 5 the sense of OE UN 
esa elements, It produces the 
SUN God is tlie substance, tl 
e ing sang, Xowhom every pa 
४118" If God is the creator 
A things which gi 














j 


शङ्कर fugredt के sm 
elf does not exist apari 
al, It is merely in the elements 
nded of previously existing, inde 
Separate elemen ts and lS Ge 
EEN independent self-e 
and pre i SE E e 
ves Mea of all things, it js hi 
lude S eir reality: on the othe!’ 
| -Cendenoe, God and pafum 





da m "ës m 
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end oru RE E 


खवतर णिका N E 


91 हम qu sm एकि पूर्ण शक्ति: स्वरूप eura सुटके पू्वेकालमें जब N- 
पा stet सिका संकल्प किया, तब सष्टिकालमें उस uiuat 
सच Gm IU CUR परिणास शपस्णित ENT था। अब यई 
सियार करना चाहिये छि, भाष्यक्षारने दयो इस 'परिसाए- 

3 मिनी, शक्तियो स्वीकार किया ? शक्ति तो 'नित्य Q फिर 
सृष्टिकाले saat wutequ 'परिणास, कैसा? परिशामकी जात किस प्रकार 
सङ्गत मानौ जाय ? gear समाधान यह होगा कि कायक quad ही er, 
रखका अनुलान होने लगता है। जयत्‌ विकारी, परिणानी, a qaaa है, 
Sat कारण भी अवश्य विकारी, परिणामी uou eu छोगा। प्रलयकाल 
में अगल्‌ शक्तिरझूपसे लीन छो जाता है far सृधष्ठिकालमें उस शर्किसे ut n- 
दुभूत होता है #। saga शक्ति ही जगतक्का उपादान है प्योंकि कार्य कसी 
Wt अपने सपादाससे भिन्न regu लीन होकर शवस्थान नहीं at gem Ti 
इस कारण जगतक्षो एक "otiotiasgt, शक्ति समाज Sat आवशयक जान 
agar है। गोता १३। ९९ के art शङ्कर'याचेने इस. परिणामिनी शक्ति 
को स्वोक्षार झरनेमें कडे कारण द्खिलाये हैं । वाहा fa, यदि यह शक्ति 
न स्वीकृत होगी सो जगत्‌ दिना! कारण अकस्मात्‌ ही प्रकट छुआ भानना 


पड़ेगा यह शक्ति ही देह, ब इन्द्रिय इत्यादि रुपसे परिणत धोकर जीवको 


ciani mag कर डाललो है war ure उदय होते ही जीव उस FR- 


iere 
do not coincido. Thise is true as far as the quantity is concerned. 
Nature is finite, God is infinite; it is merged in him, but he is 
not merged in nature. The same statements may be true of his 
quality. Tho essence of things is not absolutely different from 
God's but God's essence is infinite; it is not exausted by ithe quali- 


ties of 'reality which we behold." Paulsen ( Introduction to 
Philosophly °) 


# कारणो सरवसबरकाणीनस्य कार्यस्य शूयते । ग्रज्ीयसानभपिचेदूं जगत 
शक्तयवशेषसेब प्रलीयते शक्तियूलमेबच भवति इतरथा आअशक्स्सिकषच्च प्रस- 
ङ्गात्‌ । ( शङ्कर) ` 

T नहि अकारणे कायस्य सम्प्रलिष्ठानसुपफ्द्यते सामध्यरेत्‌ ( "EX ) 
वियदादेः”""'प्रिणासिट्वात्‌ तर्य परिणास्यपादानं aws an faq. 
दादेः परिणानित्वनङ्गोङत्य"'""्व्याकृसं परिशाम्युपादानमस्ति (ज्ञाना त्त) 
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ju उर्पानषटूका उपदेश-- 


निद्रयादिके बन्धनसे सुक्त हो सकता है। झुतरां जीवको इस gras च SE 
के हेतुस्वरूपसे सो एक परिखासिनी शक्तिका स्वीकार करना आवश्यक am 
पढ़ता Qi इत्यादि बातोंका विचार क्रमेसे यह ant Si पड़ेगा fg 
AATE नित्य हीने प्र सी, जगतको ध्रभिव्यक्तिके Qu का लगें, SII | 
एक आगन्तुक सर्गोल्मुख # परिणाम होता है । शङ्कर एवं उनके टोकाकार 
इसी प्रकार नित्यशक्तिक्ा एक आगन्तुऋ परिणास अङ्गीकार कर ARN बाध्य 


इंए R t Le Le 
क । इससे पहले हम वतला चुके हैं कि, इस श्रागन्तुक पररिखासिनी 


wei किस प्रकार शत TA उपलषयसें हो ब्रह्म जगतूका कारण कहा जग्ताह 
"शस्क्त ह| aega होनेसे ही इस शक्तिको दृश्य वा ën एवं ब्रह्म 


| 
i 
। 
| 
| 
| 


0 ëm mme 


को इसका दृष्टा वा ज्ञाता वाहते हैं । ब्रह्म चेतन्य नित्य जान स्वरुप ? 
'किन्त्‌ नित्य ज्ञालस्वरूप होने पर सो बह [ब्रह्म इस “अयन्लुक, शक्तिके 
जाता वा द्रष्टा रूप से व्यवहत हो सकता है। सृष्टे प्राङ्कालमें ऋच्मने 3 
को अभिव्यक्तिका qeu वा आलोचना को uta उस सद्भल्पके बश हो a 
Post जगदाकारसे परिणति हुईं है । सुतरां ag age भी meaa है 
इसी लिये यह age ज्ञानका विकार कहा गया है !। wq wi 
WEE ( ईसण ) वा आलोचनाको लक्ष्य करके भी नित्य आन स्वरूप a" 
vc cdd Een AR sa । ज्ञाता वा Tung! 

एवं किसी [एक aaen किया विशेषके cud MEE 
Pon UM FM na इस कता हो oan हैं | 


aee. सगोन्मुखः परिणाञञः 


-PIRAAT । भाष्यकारने स्व ४ 
की डिन uc a x रन SER. 'जाफमसान, "ert 
ë Eé "IUD शब्द द्वारा यही निर्देश किया Ch 
t “अविद्यायाः quis 


सुखः Bar : 
gr e) सुखः कञ्चित्‌ "Tag, Agraga "A 





"eer 


1 ` यस्यज्ञानमय ज्ञानवि्ञारसेत्र तप 
अवानपायाउज्ञानःर्घो fur: 
SIN WU लप 


" WES, WES भाष्य, 3 | E 


तद्पापिक ज्ञा 
NA «1 E: edt १०७०७ etes c (t 
RII dier । i 


— im 
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ख्रबतराणिफका ॥ ४५ 


| 
| 
J| oe. # gre qe 
ges, # होना पइला है, एवं ज्ञेय gesi ege रहे बिना ज्ञाता 
| E 
| साचे ege Wt नहों हो सकता । ब्रह्म तो नित्यज्ञान व नित्य शक्ति- ` 
32 है, फिर वह ज्ञान और शक्तिपते tte, géie 
l e ann R ~ 
हो सकता है? इस कठिन प्रश्नका उत्तर qam लिये भा- 
कार| ब्यकार लथा उनके टीकाकार शिष्पोंने जो fagra लिखा है, उसीके द्वारा 
बत स्पष्ट हो जायगी । 
( ९) ऐतरेय भाष्य erar ज्ञानाशूलि यति कहते हैः “नतस्वाभा- 
, fam नित्यचतन्येन कथं काद्ाचित्केक्तसं ? सुष्टिकारे अभिव्यक्तय eut 





a, सुतानभिव्यक्तेनासहु॒पावच्छिज्न ag Aaa अन्सु्यका द्‌ चित्क 
em व्‌ Sig gem, 

(3) वेद्गन्त भाष्यक्षे रत्नप्रभा टीकाकार कहते Si 
y “नित्यस्यापि maa व्र्मस्वरूपाद्‌ सेद्‌? कल्पयित्वा AUE- 
e q त्वव्यद्ंशः साधरिति। “““अविद्याया बित्रिथस हि संस्कारा au «ait 
गते, नमुखः afaa परिणनः, तस्यां uu edu निलीन-सर्बेक्ाय विषयक्रमो क्षणस्‌ 
TI तस्य wruestd aeaa ed suu द्योतयति ` 
Kk: (3) उपदेश साहस्त्री uei टोकाकार लिखते हैं:- 
qi "ge ज्ञानस्वरूपाद्न्य ag, यचच व्यबहितं ज्ञानदेशात्‌ तद्‌गन्तु सज्ञा न- 
(€! सापेक्नसिद्ठिकत्वात्‌ ज्ञानविषयकतया "éd: भवति? 
बात (४ ) प्रश्नोपनिषद्‌ भाष्यमें आनन्द गिरि कहते हैं 
a ^ ARN दर्शनस्य, तस्य कतं तवानपपत्तेः, आगन्तकस्य कर्ता प्रती यते” 
त इन wwe spur अभिप्राय यही है कि, ब्रह्म नित्यसत्तास्वरूप है 


इसमें सन्देह नहीं । किन्त तब भी सृष्टिकाल में x mro जो एक आग- 
sqa सगोन्सुख परिणाम स्वीकार कर लिया गया है, उसके द्वारा ब्रह्म उस - 
शक्तिसे कुछ rex! हो पड़ा । स्वतन्त्र होनेसे ही इस शक्तिका वह ज्ञाता 
वा द्रष्टा कहा जाने लगा । या यों ससक लीजिये कि, AA अपने अनन्त 
शक्ति भग्डारसे, उन कई एक शक्तियोंको, जो शक्तियां प्रलयमें उसमें एकी 
भत होकर ठहरी di, सानो किञ्चित्‌ “एयक? कर दिया । और उनको अ- 


WR स्वलन्त्र कर जगतकी ufu नियुक्त कर दिया । इस भाति वह नि- 
D ERE AAS AEA ANS A 
# “स्वतन्त्रः कतो,, पाणिनिः। स्व॒रूपत्त्र दृशनस्य ANNATA: 


आगन्लुकस्य कतो प्रलीयते, प्रश्नोपनिषद अनरूद्‌० 
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ee 


त्यज्ञानस्वरूप चं नित्यण क्तिस्त्ररूप भी ege व gien? कहा जा सरता Su 


 सष्टिकालमें शक्ति के उक्त परिणाम को सह्य करके ही, सुण्डकोर्एानिषदु d 
g : सायाशक्ति mt “उत्पत्ति et बात scht sé S नहों t 
«rw ` Go शक्तिकी चृत्पत्ति कैसी # ? age SIS पहले 
BE (00 ypa qt परियासोन्सुख इस शक्तिको ही माथाशक्ति a | 
आठपतक्तश रिह कहते हैं Tissu इस आगन्तु शु र्िहिव्ा SSI T छता है।| | 
ere? प्रकाशित सस्पूण fuu का सथा जग्मे प्रकट समस्त विज्ञानका 
बीज यह शक्ति ही है-्रथास्‌ सब भांतिके विज्ञानक्जी शाभिड्यक्तिको यो-| 
ग्यता इस शक्ति में है। इसो प्रकार निर्गण निष्किय ब्रह्मणो चातः कर्ता| 


| 
कह सकते हैं और wu! प्रकार वह vag ब ञन्तयोनो. qur जाता है iu 


-— 


ग्रकारान्तर से यी तच्च ऋग्वेदीय ' पुरुष सूक्त, के 'यज्ञ d वा ब्रह्म के ur 
हमत्याग से प्रदर्शित ST d l सज्यमान जगतके कल्याणाथे Ster ने STU ¦ 
त्यागरूप + यज्ञा सम्पादन किया था,-अपनी ही अह्ससल श र्तिको सानां 
त्याग कर वा स्वतन्त्र करके जगल्क्री wf o पालन में ed हो गया । 

पाठक, यही महातत्त्व षया प्रक्ारान्तर से पुरुष सूक्तमें नहीं कहा गया! 
दस भांति सायाशक्तिसे ब्रह्मको स्वतन्त्र बतला क्र ही, REAR xA 


“अधिष्ठान “ कहते हैं x अतएव ga देखते हैं कि, आधाय ने शक्तिके परि 
mat अङ्गीकार कर लिया है। 


—— À à os 


TEE Ai 
लक्ष्य eed पर ' व्याचिकीषित, शब्द्‌ द्वारा इसी परियामको| 
« जादा. aeaa aga ही व्याचिको शब्दका तातपयंहै। 
निवी NI ज्ायतेऽन एदिसिद्वुत्वात्‌ इत्याशंक्याइ-व्परचिङ्गी षित इति! 
$ WE उत्पद्यते इत्यथः । आनन्दगिरिः | | 

T DR सदेकायेकरणशक्ती नामवस्यानसम्य | 
नानवस्यानमभ्युप गन्तव्यस्‌ TTT ताचा 


LN 


ह पलाल s शानन्दयिरि i 
` भतयोनिसिहू a 
DAE: ; "e गायमान-प्रक्ृतित्वेन fuf e. झननन्‍्तरभपि जायसा 
Tera ww, निरदिशति,--शारी रक, १।२।२९। 
+ SER भएइल १० सूक्त ७० देखो । “ 
VAS op ES 
X “ Nqequq merga, जगद्‌ भिज्ञट 


पपत्तेःआनन्द्शिरि प्रश्नो 
; प्रश्नोपनि 
né कहा aer `" S 


"ën सज्ञमयञ्जन्त देवाः इत्यादि || 
जन्‌ च तस्य gegeareg ञधिष्ठानो'| 
८ fuc होनेसे बह Log: 


Seis aea 


are 


T Stn 
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अवतरणका ॥ . ४७ 


८। किसी uter कहना है कि शहूराचाये केबल “ विवलंबादी » हैं 


Sada और... H “ परिणामघाद „ नहीं सानते । किन्त ऐसा बाहना 
VONT! या सानना भाष्यकार का ताटपयं न WDR कर उन पर 
farar दोष लगाना या उनके साथ eru करना है। हम ऊपर समझा 
चुके हैं कि उन्होंने aisen परिणामको अङ्ीकार कर लिया है। वेदान्तद्‌शन 
(२।९।१४) भाण्यसे अन्त में #' suu कह दिया है कि Aaa uag 
E दृष्टिसे ही ga? fasdarq गृहीत gar है व्यवहारतः 
greng नहीं सूत्रकारने काय Wu अलीक कहकर उड़ा नहीं दिया 
है किन्तु परिणामवाद को भी स्वीकार कर शिया 

T शङ्कर ad Qam परसायेतः तत्त्वदर्शीशी giud, wg जयत्‌ gem 
Tase, नहीं fasg तथापि साधारणा व्यक्तिके fuse, ag जगत्‌ ठयवहा- 
रुलः जड़ ब परियासो X l इससे इम देखते हैं कि, भव्यकार परिणासबाद्‌ 
को भी स्यीक्ार करसे हैं, उन्होंने परिणामवाद प्रत्यार्यान नहीं किया। 


बिषय aer हो asi है। इस लिये हम यहां पर उनके टोकाकारों सथा 


शिष्योंक्ी भी सम्मति पर कुछ आलोचना करके अपने उक्त कथनको अधिक 
WE कर सेना समुचित सममते. हैं, इस अंशको अनेक लोग समझना नहीं 
चाहते एवं न संमफकर हो शङ्करको 'सायावादो, ब प्रच्छन्न dis, कहकर 
उनका उपहास करते हैं ॥ | 

ऐतरेय उपनिषद्‌ १। ९ छे भाष्यमें शद्भराचाय ने पहले यह आपत्ति उ- 
उगे कि आतल्मासे भिक्त तो कोई दूसरा स्वतन्त्र 'उपादान, है हो नहीं तब 
निविंकार आत्म चेतन्यसे यह विकारी जगत्‌ किस म्रकार उतपल हुआ ? इस 
शंकाका उत्तर आगे आप इस भांति लिखते हैं । अव्याकृत. नान रूप ही 
जगतका उपादान है, और यह उपादान आत्माका ही स्वरूप भत है, a 





# qu विख्यात wu भाष्यमें कायं, कारयासे एकान्त भिन्न (aara) 
नहों यही agrata आलोचित हुआ है। 

† सूत्रकारोऽपि परसाथाभिप्रायेण तद्नन्यत्वसित्याह । बयदहाराभि- 
ग्रायेण तु ”""'अप्रत्याख्यायेबच कार्यप्रपञ्चं 'परिणासप्रक्रियाञ्न, surf 
न केबलं लोकिकु ब्यवहाराथं परिणामप्रक्रियाश्रयणं किन्त उपासना्थज्ञेलि 
एाठक देखे परिणासप्रक्तिया भिश्र्या कहकर उड़ाई नहीं गई । 
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४८ ` उपनिषद्का SUYQW— | 


wa 


qa यह eren gi रुवतन्त्र नटीं है । इस उपादानके द्वारा et ब्रह्मने जगह 
का निर्माण किया है। gat भिन्न उुपादानके विना सो आत्मासे जगत 
की सृष्टि Gs होती है # इस भाष्यको टीकाकार ज्ञानासतयाति ने इस प्र. 
arc समका दिया है शङ्का e सकतो है कि h 
आत्मा तो आप्र ही उपादान है तब जगत्‌ सृष्टि के 
सरे उपादान को आवश्यकता वया है? इसका समाधान यह है कि ऐसे 
शङ्का निर्मल है। वघोंकि सृष्ट पद्ग्थे परिणानी व विकारों हैं उनका gei 
परिणानी उपादान स्वीकार. करना अरवशयक है | आत्मा निरवयब निवि. 
कार चेतन है। इस कारण वह विकारी, eg जगत्‌ का कभी wt उपादा 
नहीं हो सकता । अतएव अव्याकृत नाम खूप ही वह परिणासी उपादान 
है। और आत्मा, इख परिणामी उपादानका अधिष्ठान होनेसे विवत्त ai 
पादान भात्र है†। पाठक देखिये दोनों प्रकारका उपादान रवो कुत fat 
गया है। वेदान्त २। २। ९ सूत्र के भाष्यकी ब्याख्यामें रत्रप्रभाने स्पष्ट ui 
' से बह दिया है कि siet बाले अचेतन जड़ प्रकृतिको ant उपादा, 
कारण कहते हैं । हम भो त्रिगुणात्मक जड़ साया को a 
गतका उपादान सानते हैं | किन्तु सांझ्यसत में यह. ₹/ 
पादान स्वाधीन है। हम इस उपादानको ब्रह्नाधिष्ठित मानते हैं, seat 
ZE उसको सत्ता है |। वदान्त परिभाषा एक अति प्राभाविक वेद 


MAZI 
| 





रत्नप्रभा 








* नेष दोषः आत्मभूते नाम रूपे अव्याकृते आत्सेकशब्द्चाच्ये जगदु 
EG geom तस्माद्ट्नभूतनामरूपोपादानः सनू small | 
REN WW सत्य जगन्मिश्या MAR वाद का नाम विवत्तेबाद है।। . 

A ‘tange: व्यवहारिकत्वेन घटादिवत्परिणामि dt 

EE AAL ट टबसङ्गो कृत्य...तत्र £| ` 
M वीजभूतमव्याक॒तं E 
i x । “आत्मनं; sinn विद्याधिष्ठानेन विवर्तो पादानत्वस्‌, 
S i E" T चतल्य, जगतका उपादान नहीं हो सकता, यह बा 
i ui गौहपादुभाष्य १।२ में शङ्कर ने भो कही है । “वीजय॑ 
NES Su. SON । निवोज ब्रह्म जगत्‌ का सपादान नहीं SI? 
RE श्तिमें नेति नेति शब्द्बाच्य et | 

t f EAM qateq X qatata $. ! 
Miu TT: अचेतनप्रकृतिकत्त्वं जगतः- | 
५. SUP आद्ये सिहुसाघनता, 
हितीये साध्याप्रसिहिरित्याह, 








साध्यते, स्वतन्त्रपचेतन " : 
अस्माभिरना दित्निगुरङ्गायाङ्गी कारा, 
\ Fri चेतनान fure ffi ct 


Si ën ६७७७. 
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झबतरणिकाो ॥ ` T 


gea है। यह शङ्कर भतके नितान्त अनुगत ग्रन्थ है । शहर जल समभा देना 


| छो इसका gg है इस ueud éi SET गया थे कि darra Pp झर 
| परिखास दोनों बाद्‌ शहील छुए हैं। प्रकृति वा सायाशक्ति fü "GR 


सो समका कर # वेदाज्तपरिभाषा mud है कि, tur 
aan को लेकर 'परिणास, एवं eed को लेकर ही 
“विवत्त, † है। सहामहोपाध्याय श्रीयक्त GN न्यायपञ्चानन R 


वेदान्तपरिभाषा । 


इसको ierg लिखा है कि, जैसा काथ, देसा ही sw का उणादान छोता 


है। कय जइ, परिणामी है, स॒तरां उसका उपादान भी जड़ परिणासी 
fug है, | । तात्पर्यं यह कि, भाया-शक्ति वा अव्यक्त हो परियासी 


उपादान है और Toon guer कौन है-? "'चेलन्धोपादानर्वे a- 
: | विवलेल्वसू , । अथोत्‌ वेद्रन्त अत में सब वस्तुस्रों के दो उपादान हैं। ge 
उपादान-साया वा अविद्या और एक उपःरदान है ब्र्मचेतन्य । wem ही 


Lp परिणल होती है, एवं इसोसे संसगदश चेतनकी अवस्यान्तर-प्रती तिक्षा नास 


| विरते है। इन दो उपादानों को बातको लक्ष्य करके ही वेदान्त परि- 


जगतका परिणामो-उपादान है,, X “पञ्चदशो, नामक आर एक सुप्रसिह 


वेदान्त ग्रल्थ है । इसके लेखक महात्मा विद्यारण्य स्वानी' 


पंचदरी । 
शङ्कर भगवानके नितान्त wana शिष्य हैं । इन्हों ने 


सो दो. प्रकारका उपादान स्वीकार किया है । पञ्चदशीसें लिखा है“ 
| wed निविकार होने पर भो, उससे स्थित अव्यक्तशक्ति जगदाकार सै परिः 


णत gi है । ग्रस्ममें अधिष्ठित इस शक्तिका छो परिणाम होता है, किनल 


| अधिष्ठानस्‌त ब्रह्मछझा कोई परिणास नहीं होता + । aa AARAA जड़ 





“प्रकृतिस्तु साम्यावस्थापन्न-सत््वरजस्तसो गुणमयी अव्याकृत नामरूपा 


पारमेश्वरी शक्तिः, ।-ठीका, gege परिच्छेद्‌ ।. 


T “अविद्यापेक्षया परिणामः । चैतन्या पेक्षया विवलेः o परिच्छ्ेद्‌० 
Í कायं यदात्मकं तद्रूपकारणमुपादानस्‌, | “'उपादानह्य VANAT- 


14 जाक-कार्यभावेनाविभ्भावः परिणमतेरथेः,, । 





X "“उपादानत्वङघ-(९) जंगदृध्यासाधण्ठग्यस्यस्‌. (२) जगद्रक्कारेण परि- 


 णसम!ःनमायाघिष्ठानटबं ot, Zog परिच्छेद । 


+ “अचिन्त्यश स्तिमोयेषा ब्रह्मसयव्याकृताभिथा। भऋदिक्रियन्रस्म न्तिष्ड 


i | Cem यात्यनेदाधा,, पञ्चदुशी, ९३। $9 । ६६ । 


3 
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| | 
Ro उपनिंषद्का उपदेश-- | 


( विकार ) के साथ साथ अनुगत रहने से, चेतन का भी अवस्यान्तर mh 
होता है, यही 'विवतंबाद, है । e : 
हस ऊपर जो प्रमाण लिख AA हैं, उनसे विचारशील पाउक wl 
ST, भांति निश्चय कर सझते हैं फि, शङ्कर सतमें पारिणानवार| 
२.। विबतंत्राद ओर * EU 
परिणाम de परस्पर अस्वीकृत वा प्रत्याख्यात नहा Sal E l «fea FEE | 
S SUE में शक्तिका परिणाम अङ्गीकार करना WERT है, उस परि, 
पर का मध्य mR शक्तिने. ही जगदाकार धारण किया Me 
ने यही सिद्वान्त किया है। इसीसे हम कहते हैं कि, वे परिणासवादके विरोधा 
नहीं । अनेक सज्जन सभफते हैं कि, परिय़ाम-वाद्‌ और विवलं वाद परस्पर f 
रोधी हैं। विवतवाद सानने पर, फिर परिणोनवाद स्वीकार करना सम्भव नह. 
e! किन्तु यह wee धारणा है। शङ्करने स्वयं कहा है कि, Se एवं wg q 
कोडे विरोध नहीं Ze रहते erën ज्ञानको कोई हानि नहीं # । d 
गिरिने भो कह दिया है कि, परिणानवाद्‌ और fasdarad të faq 
नहं है कि एक को छोड़ कर दूसरेका ग्रहण करना पड़े |। हस यहां ए 
इस गुरुतर विषयको कुछ आलोचना करना चाहते हैं। aer aa किए 
'म्रकार यह दोनों बाद | एक साथ géi हुए हैं, इस सम्बन्ध स्पष्ट i | 
















Wet मारड्क्पकारका ! ABE के भाष्यसें भाष्यञ्षार कहते हैं "i 
( दृतेः ) सबोनन्‍यत्वात्‌ आत्मेकृत्वद्शनपत्नो न विरुध्यते, इत्यादि 
es e S ९ € 
यह कि, “जो व्यक्ति कायंबगंको कारणसे वास्तवमें saara पदार्थं नहीं स 
झता, उसके समोप इस हेतके रहते नी छ? TEC 5 
a इस हतक रहते भो ga Std कोई वाथा नहीं पडत 
भेरेन ~ a t4 
ADUENTU सत्तनिषेधात्‌ सत्वभित्यवधारणात्‌ न vs 
& तदृशनेन (agger » अनेन्द्रिरि ) 
iU t AT Seat FC भुजगाभावसनुभवन्‌ विवेको-ना स्ति ses Gi 
` SUE विभेषोति-भान्तमभिद्याति à Siten SCH 
e t > e भीतः सन्‌ पलायते, न च तन्न विवेकिनो वचनं gg | 
था परसाथैक्टस्यात्नद्शंनं व्यवह्यरिक जनादि-उचलेन अरि 
: | जनाद्‌-वचन्ेन | 
e Tagara भाष्य टीका, ४ । ५9 । | 
तब वेद्‌ i 
Pm à SES २ । १ | १४ qi साष्यसें जो कहा गया क्ष e एकट्व d 
3 दोणों एक साथ सत्य नहीँ हो सशते* Se | 
8 शते --इसका तापय है ! | 
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अवतर्राशका ॥ | ५२ 


चार कर लेना अत्यन्त आवश्यक है । जो लोग शङ्कर स्वासीको मायावादो 
सान बठे हैं, उनको ami उत्त. दोनों वाद परस्पर. विरोधी हैं । परन्तु 


| लोकिक दृष्टान्तके दवारा araa इन grita बोचमें कोडे बिरोध नहीं है । इस 


यारा । arate t बातको हन एक लौकिक gera द्वारा परिष्कृत करना 
चाहते हैं। । बिचारिये. सुवर्शसे--हार, कुण्डल, अंगूठी, 

मुकुट इत्यादि बनाये गये इस कथनका आर्थे क्या छुआ ? 
यही कि, gg 'कारण,से हार- कुंडल, अंगूठी, सुकुट, काये, प्रकट हुए । 
कारण अर कार्यका सम्बन्ध WT है? काय-कारयाका रूपान्तर कारणी 
हो एक वशेष अवस्था एक विशेष अकार सान्न है। एक विशेष आकार 
सात्र धारया कर AA दारणा नष्ट नहीं हो आता यां अपनी स्वतन्त्रताको 
त्याग नहीं देता । हार झुएडल अंगूठी suu कायं सुवणं के ही रूपान्तर, 
एक faya अवस्था आकार विशेष सात्र हैं । 
जो avai वच्चोनिक हैं वे भी हार कुंडल, अंगूठी और sms को 
मिश्या कहकर एक बार ही उड़ा नहीं सकते । और जो साधारण जन हैं, 
वे सो उनको अलोक कहकर उड़ा नहीं सकते । पूछने पर वैज्ञानिक कहेंगे 
हार, कुंडल, अंगूठी, gar इत्यादि gau के हो रूपान्तर हैं अर्थात्‌ एक 


get विशेष आकार बिशेष मात्र हैं। और साधारण लोग भी कहेंगे हां 


वह सत्र Suën GU रूप वा आकार विशेष मात्र ही तो हैं । 
e A x t , ii 
यहां तक वश्चानिकोंके साथ सर्वे साधारण जनोंका मेल है। किन्तु 
इसके आगे गोलमालक्नो बात' चलेगी / इसके a शब दोजोंकी दृष्टिने 
विशेष wrder लक्षित होता है। किस प्रकार देखिये अविद्या वा अज्ञानता 


के प्रभावसे साधारण लोग दो प्रकारके gan पड़ जाते हैं। अज्ञानी erer 
रण लोग समझते हैं कि-- 


( १) mW जब हार, geg, अंगूठी इत्यादि अनेक पदाथा wu 


परिणत हो गया लब ये सब एक एक ees, पदाथ बन गये । और अ- 
ज्ञानी लोग यह भी समझते हैं कि--- 





बात से ' नानात्य, अलोक कहकर Wut उड़ा दिया गया । यदि अलीक 


हो है, तो इसी भाष्यमें, ^ Zon द्वारा अद्रक वोच होता है, स्वप्नमें 
अनुभूत भयसे वास्तविक सृत्यु ,--यह सब्र दृष्टान्त क्यों दिये गये। saat 
और हार ale के दृष्टान्त से इस का भो तात्पयें समक सें आं जायगा। 
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(२) सुदणं जब दार, gea इत्यादि ed? परिखल हो गया, q 
सुत्रणेका स्वतन्त्र, अस्तित्व कहां रहा ! gaq तो के आदिका आजा 
धारण कर Wr । किन्तु gaq ही तो हार कुंडलादिके ae quta 
हो रहा है, इस शोर उन लोगोंकी दृष्टि नहीं आकर्षित होंतो । ag 
लोग यह बात भूल गाते Li (a, हार mig an जाने पर भो, Saa 
अस्तित्व साथ साथ बना रहता है, उसका सोप कदापि नहीं होला (at. 
त्पण यह कि, साधारण लोग हारादि आकारोंमें हो लिए होकार wu d 
ब्यस्त हो पडते हैं। किन्तु परमार्थद्शी वेज्ञानिक जन ऐसी भूल नहीं इ| 
रते । वे जानते हैं दि, 

(९) हार, gea mija eng, eme, कोडे aen नहीं, वे रू 
Sne? हो भिन्न Aa आकार मात्र हैं। सुबण को ही सत्ताका gi 
करके सच आकार faa हैं, सुदशको ही सत्ता उन सबोंमें अनुस्यूत हो रही 
'है। सुबणको हटा दो, फिर देखो किसी भी आकारका पला नहीं रहेगा जव. 
JWA चिना ये आकार ठहरते ही नहीं, तब भला ये स्त्रतन्न्र aqt «ii 
'कर माने जा सकते e i यदि वे Xe बस्तु gta, तो Wut gar eq 
भी बने रहते । पर आप देखते हैं कि, gaia अलग- aara भावसे 
आकारोंके दशन नहीं होते, gar सत्ताका अचजस्थन करके ही वे gau 

3 S | अन उनको स्वतन्त्र बस्तु मानना NTA है । 
(0 (२) इन सब हार Zait? आकारोंके होते भो gaq पना श॑ 
ह e EA हारादि went VU ger है, यह d 
डिये जो gau पहले था, a i ur SA KS देने पर m 
.धारण करके भी gag MS : i SW प्रत्यक्षहै । धात्‌ am 
आकार धारणा RAR साथ हर Em mat करता d 
आकार के पड HEN SW अपना स्तरालन््र्य खो dau तो ई 
चेश gann पि 
यथाथ सत्ता है आर erof aun होतो । तरां gät सत्ता 
Ps GN आकार आगन्तुक aaen विशेष सात्र Fi 
A ca . EH SO है, उसके द्वारा, ze 
ci I REN ' HI सहजमें ज्ञात हो जायगा। अस्त ; 
भक्ति सया पदाचे है? बह (ife Se 
न्रह्मसत्ताको at एक विशेष af 
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अवतरणका ॥ ua 


aerer? अभिव्यक्त होनेक्षो अवस्या एक रूपान्लर ATA dt owe 
दशी जानते हैं कि--- 


(3) निविशेष crm af प्रवंकालमें एक विशेष MATAT 
धारण को इससे क्या वह अवस्था एक यार ही एक "स्वतन्त्र, बस्त हो गई ? 
ऐसा कभो नहीं हो सकता | ब्रह्मचत्ताने ही तो एक विशेष आकर धारण 
किया है | वह विशेष झाकार ब्ह्लसत्ताका ही अबलस्् कर स्थित $i 

जब कि gerot भी उसमें aaa है तब त्रह्मपत्ता चें ही उसकी 

त्ता fag है, इसो लिये वह सवथा getest को दे यस्तु न हीं। एक विशेष om. 
कार चारणा करने पर dl वह आकार ब्रह्मसत्ता का ही है सो usd कष्ट 
agt होता fo aaga सअायाशर्ति एक बार ही aaa कोडे वस्त नहीं 


+ शङ्करने जब RAN अव्यक्त शक्ति ( सायाशक्ति ) से 'स्वलन्त्र कहा 
तभी समझ लिया गया कि उन्होंने परिखामबादूको उड़ा नदीं दिया। प- 


Tam वा खूपान्तर विना साने, AAR “स्वतन्त्र कहना सम्भव नहीं । 
fe 
सापा निविशेष ब्रह्मसत्ताकी हो एक 'आगन्तुक' अवस्या. एक परियासो- 


न्सुख अवस्या सात्र है। शङ्कराचाये इसे afana अवस्या, कहते हैं । 
अव्याकृतात्‌ ` व्याचिक्षीषिंतावस्यातः JERN १। ९। ८। ९ “क्षरात्‌ 


परतः परः” अन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ प्रभति श्र॒तियों में serat aro शक्तिते 
भो एयक कहा है। 


| सभो स्थानों में साया का निदेश ` आयन्तुक् , कादाचित्क, शब्दों से 
किया गया है । इस का तात्पर्यं यही है कि वह पहिले न यो शव आई 2a 
केवल सुष्ट छे mga में आने से इसे 'आगन्तक, कहा है । और आगन्तक 
होने से ही इस का अधिष्ठान ब्रह्म कहा गया है। जो निर्विशेष था afa 
समय में उसी ने एक विशेष अवस्था को थारण किया। इस विशेष age 
को-अभिव्यक्ति के उन्मुख अबस्या को लक्ष्य करके ही ` आगन्तुक , शब्दका 
प्रयोग हुआ है। aer yure एवं साया परिणामिनी शक्ति है। ब्रह्म 
निविशेष यह सविद्येष है। ब्योंकि जो पहिले (ufu भाव से था sula 
एक विशेष आकार घारण किया है। ' आगन्तक्ष , होने से जैसे इस का 
अधिष्ठान ब्रह्म कहा गया WP ही sei इस से ' स्वतन्त्र, भी कहा गया 
है। शङ्कराचायं ने इसी लिये दो नित्य सत्ताओं का उलेख किया है। ga 
परिंणामी नित्य और दूसरा कूटस्थ नित्य ( वेदान्त भाष्य 3 । ११४) 
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(२) एक आगन्तुक आकार धारण करने से ही ब्रह्मसत्त अपना अस्तित्त 
खो नहीं बैठती यह भी सली प्रझ्ार समर में आता है। सष्टि के पहिले जो ब्रहम 
सत्ता थौ वही तो efe प्राक्कालमें सृष्टि के उन्मुख हुई है। इतरां मसत 
अपना ' स्वातन्त्र्य , खोइतो नहीं है । ब्रह्म सत्ता को उठा कर फिर देखो आग. 
न्तुक आकार कहां गया । किन्तु आगन्तुक अवस्था के हटने पर भी Seen? 
की कोई छति नहीं वह वेची ही बनी रहेगी । अभिप्राय यह है कि ब्रह. 
सत्ता रूपान्तर धारण करने पर भी अपने अस्तित्व को अपनाए रहती d 

इस प्रकार हम देखते हैं कि परिणामवाद और विश्वतंबाद में कोई 
विरोध नहीं अतएव परिणामदाद्‌ को परित्याग कर देनेको भी कोडे ai 
वश्यकता नहों । भाष्यकार दोनों वादों के अनुकूल हैं यह तत्व आगे s | 
सो परिस्फुट हो जायया । | 

९। उप्यक्त सभालोचना के पश्चात्‌ अब हम wzcun जी के “हवः 
शहर के ein ae की e. CUTS को समझ लेने के योग्य हुए हैं । eur dë 

BEE frt aa सिद्वान्तों का उल्लेख किया गया है, उन के| 
सहारे अब विस्तृत रूप से विचर लेना चाहिये fü 
शङ्कर के भ्रद्वैतवाद काः यथाथ तात्पये "RIT 2 । हन लो समझा e 


B 
— — —— —— — a 0 o o atm 











परिष्ठतों ने न समककर सचसाना निराला अथ लिख सारा 21 seit 


Sen से यही बात फैला दी है कि शङ्कर ने गत्‌ और आब बी 
Se EUT कह कर उड़ा दिया है? इस (eura बात को १६ 
है इस आलोचना से सो सब भद्‌ खल जायगा । | 

गरा E 
रा दढ विश्वास यही Li Te शङ्कराचाये ने गगत्‌ Us जगते : 
'जात्‌ और जगत का उपदान पेरणे सायाशक्ति को भिश्या कहकर aer नहीं दिया 


किप्रीकों भो जहानिरपत्त ses? 
sten SEIN तत्वदर्शो वैज्ञानिकों की दृष्टि से भाष्य ve 


a 
वैज्ञानिक की भांति ह ' इतरा यथार्थे तत्वदर्शो की भांति qfaf 
Moe a ने वारम्वार केबल यहा कहा है क्ि-सायाशर्ि 


e ¢ GI Se TEE A EE 
` ARAR सवे „ “AAE से » इत्यादि i 


A ^ e ame x 
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. अषतरणिक्भा ॥ ga 





| 

| 

| 
Un एयं जगत्‌ यह QUU चत्त से ' स्वतन्त्र, कोडे बस्तु नहों हैं जो लोग इस 
" शक्ति को लया शक्ति à विकार जगत्‌ को ब्रह्मते अतिरिक्त कोई wen 
त्ता gent समझते हैं वे भद्द्शो हैं ते अज्ञानी एवं सायासुरघ हैं #। शङ्कर का 
" agaa wul प्रकार का है। 
पत्ता, अब खाल यह है कि शङ्कर ने जो सायाशक्ति या जगत को ब्रक्षसे Se, 
Mi तन्त्र कोई वस्तु सानने में Togo किया उसका कया अथं है? यदि साया 
d शक्ति बनी है और जगत्‌ भी है तो केवल उनकी स्वतन्त्र सत्ता का निषेध 
ii . कर देने से ही क्या n garg ठहर सकता है? इस का तात्पय (uiu क- 
n C" के पहिले शङ्करने इस ueewd किस किस awal क्या क्या लिखा है, 
gh) उसे उद्धत कर Sat हम आवश्यक सममते B 
i पहले हन इस विकारी staat बात कहेंगे, तत्पश्चात्‌ यह जगत जिस 
K VTI geet Sat 3 चस शक्तिका ANA करगे । 
E क । जगत्‌ बया है ? विविध नास रूपात्मक पदाथा को लेकर हो जग- ` 


D त्‌ है। सभो पदार्थं प्रतिक्षण परिणासको प्राप्त होते हैं, विकारी हैं। अत- 

( gamer में हो जगत्‌कों EM विकारोंको लेकर हो जगत्‌ है । शङ्कर कहते 
सत्ता दे । जगत की अपना ri कि, यह दिकारी जगत्‌ ब्रह्मसे "uae: नहीं et 

T d ' स्वतन्त्र सत्ता नहां। यदृ Md x ; 

E धात किस किस्‌ स॒त्तासे Gre इन विकारोंकी स्त्रतन्त्र स्वाधीन सत्ता 

3 Ge नहीं है । ब्रह्मको हो सत्ता व स्फ तिके ऊपर इन fà- 


wet सत्ता व स्फूलिं सर्वथा अवलम्बित है शारीरक भाष्य २। १।९१४ में 


ag 





x The purport is this:-This would not deprive the m or 
जग्रत्‌ of their relstive ( झा पेजिक) independence. They have a cer- 
iain independence in God, yet belong to the whole ( पूण ब्र ) 
And act for the whole. sat भावसे SEU जगत्‌ को MAAR wed 
एवं ब्रहम को परम सत्य कहा Qi सत्यं व्यवहारिक ois सत्यं 
सगतृष्णिकादयनतापेक्षया उदकादि wed अनतं तह्विपरीतं । an परसरं 
सत्य तत्त एकमेव, शङ्कर de भ० २। ६। ३“ God is the substance the 
onlytrulyindependentself existing being,to whom every particular 
reality is related asa dependent being. The separate object hss 


reality only as a partof the whole upon whichit actsand by which 
it is acted upon. Dre Paulsen ( Introduction to Philosophy ), 
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५६ उपनिषदका उपदेश--- | 

e ~a N | 
(२) ददानत माव्य गें। रोकेर जाय SEN हैं:-( प्रपञ्चुभातस्य ) FEE स्वक 
Weird, UKAT अनुपार्यत्वात्‌ । जगत्‌ os 


aa? विकार AR अनुपारुप हैं। इस कथनका आशय कया निकला || 
टोकाकार अर्घ करते हैं विकारोंकी स्वरूपतः Taas) कोई स्त्रलन्न्र सत्ता 
ब स्फूर्ति नहीं # । seent ही इनकी सत्ता और ब्रह्मस्फरया में d 
इनका स्फुरण है। शङ्कर ने वेदान्तभाष्यमें कही दिया है कि fmm सवेदा | 
रूपान्तरित होते रहते हैं किन्तु उनके भीतर जो wur अनुस्यूत अनुगत | 

एकही सत्ता विकारों में... हो रहो है, उस सत्ताका कदापि खपान्तर नहीं होता । ] 


अनुप्रविष्ट ६ । gut एक नित्य wur विकारोंको सत्ता S Um 
| 


अपनी कोई स्वाधीन सत्ता नहीं है। | 
1 


गीताके wu दिर्याल २। १६ श्लोकके भाष्यमें शङ्कराचाय ने हमें en. 


| 
| 


(२ ) गीता भाष्य में 
रित होता है वा सिन्न भिन्न आकार धारया करता | 


रहतां है। इस समय उनका जैसा आकार देखा दूसरे क्षणमें wu आकार न | 


र वर. ver प्रह्व. लेगा आर ag क्षणके पञ्चात्‌ वह आकार सी न र: 


करते इ किन्तु उनकोसत्ता ग्‌ 4 
का Rada नहीं होता हैगा। प्रति मुहूतेमें उनके आकार बदलते रहते हैं। 


ला दिया है कि विकार मांत्र निरन्लर gara 


इतरा आकारोंक्षी कोई स्थिर सत्ता नहों Qu किन्तु 


प्रत्येक आकार में Um सत्ता agra हो रही है। उस सत्तामें कभी परिब) 


तन नहों होता ` अतएव इस अनुगत सत्ताके ही ऊपर उक्त सब sna 
को सत्ता निभर है। आकारोंकी कोडे भी Eaa सत्ता नहों हे । इए 
SH भो fag हो गया करि, agami Wt जगतको सत्ता 2 i 
Ricco HR ON 





#“दृष्ट utatia GEES, 
e तोति नए्मनित्यं 'यत्सरूप wu अनपार्यत्वात्‌ सत्ता ; 


| 
ERE ARN टोका। इस ER नष्ट खरूप बालो बातका और "| 
देश साहुस्रीकी टीकानें देखिये, परर्परव्य सिचारिलया दृष नष्ट d 


T xus अन्य आकार घरते P इससे वे gU नष्ट स्वरूप Ei | 

mI FW सर्वं न 

ir यमपि शगत्‌ त्रिषु WI सरवे न व्यभिचरत्ति qag पुनः सच 

Nieves । (२।१। १६) । SN | 
` + यद्विषया बुद्धिने व्यभिचरति तत्‌ “सत्‌? 


सुत sae PN 
UNS बुडो सवैरुपलम्धेते सनानाभिक 





यद्विषया व्यभिचरति at" 
र्‌ Ue we: qd पट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


TS ab E da 


as 


I 


अषतरशिक्का `, db 


श्वेताश्वतर (१1३ ) के भाष्यमें शङ्कर कहते हैँ, “सब भांतिक्षे विशेष 


२ स्वेतारवर भाष्य d क विशारोंके नीलर एक Sege षी अनुगत हो 

| E gS है। इन gei विशेष विशेष आकारोंके द्वारादृष्टि ` 

"2 Steam रहली है, इसीसे साधारण जोग उस अनुगल सत्ताको नहीं देख 
2 


d पाते # इस स्थानमें adi यही fuuu छुआ कि faune अनुप्रविष्ट ei. 








ZS gr ~s 
वेदा | सत्ता पर gi विकारोंकी सत्ता है। उनकी खलल्न्र ger न हों है । 
De LN S 
गत्‌ | GUT २। ६। २ के भाष्यमें भी ga यही बात पाते हैं । जगतके 
d ४ तेत्तिरोय भाष्य में ` न >पात्मक बिक'रोंको स्वकीय स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
"i ब्रह्म wur ही उनकी सत्ता है +: 
SN [i 
| शङ्कर सत्यवादी $ l उनका नत यह है कि कारणके बिना कार्य उ- 

नत, ५ सःकार्यवाद में । न नहीं हो सकता । कायं अपने उपादान SU 
न्त SI बिलोन होकर अव्यक्त था । जो अव्यक्त था, बही 
3 व्यक्त हो गया है। और कारण सत्ता ही. कार्यो्मे अनुगत होतो है नहों तो 
न I en 


S | सनुहृस्ती इत्येवं usu । तयोडेड्रशोच टादि बुङिव्यभिचरति""नत्‌ agaf: ।, 
p| तथाच सतश्च आत्मनः अविद्यनानता न विद्यते, सबंत्र अव्यभिचारात्‌ pe 
o येन सब सिद्‌ं agai सदाख्येन Semgt ëng सदारूय ग्रहः रेन e. 
o पेश“ व्यशिचराति । यह सत्ता VAR अनुगत एवं सदा एकरूप Qu Saws 
P विक्वारोंमें परिवतेन हुआ करता है, क्योंकि.उनकी कोई सत्ता ही नहीं । 
- $ “लक्तद्विशेषरूु पेणावस्थितत्वात्‌ RIN शक्तिमात्रेण अजपलस्यसान- 
त्वं seg । सपदेश साइस्त्रोकी ठोकामें ज्यों की त्यों यही बात कही गड 
E. $-'qdw विशेषेष अस्तिताया अव्यभिचारात्‌ tamg व्यभिचारासाज्ञान- 
तत्वात्‌ सन्‍्मात्रभेव सत्य, नह्वेतरूपो विशेषाकार इति सिथ्यति, ( १९ iw) | 
Eo “ततो नामरूपे सवाबस्थ त्रह्मणेव आत्मवती,,-तर्वद्शी के निकट fa. 
| शष आकार चारण कर लेने सात्रसे कोई वस्तु एक स्वतन्त्र पदाथ नहीं m 
| सकतों शङ्कर इस worn दृष्टिसे ही जगतको देखते Wa Saa? उसको 
उपादानसत्ता ही अनुगत है । किन्तु यह उपादान वा साया शक्ति भी पः. 
रमाथेतः निविशेष ब्रहमसत्ताको हो एक दूसरो smear सात्र $a इस लिये 


जगते एक ब्रह्मसत्ता हो भरो हुईं है। और इभी लिये व्रह्मसत्तामें ही उ- 
गतकी सत्ता कही जाती 2a | 





c 
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| 

^e उपनिष्द्का उपदेश--- 
कार्य सी असत होते # । इससे कार्य, कारण सत्ताके ही अवस्था Däi 
भात्र हैं, न कि स्वतन्त्र पदाथे †। जो अव्यक्तावस्थामें था, agt व्यक्ताद 
श्यामें आ गया, इतनी ही बात R I शङ्करको इस सीमांसासे भी हस जञा. 
नते हैं कि, जगतकी सत्ता अपनी कारण सत्ता पर हो निभेर sm 
कारण सत्ताने ही कार्यका आकार घारण किया है। यथार्थं बात यह ह, 
जिसको ri^ कहकर Sud करते हैँ, ag कारणा सत्तासे fra geil 
कोई वस्तु नहीं है। हम देख oW हैं किं, शङ्कर ने agag, को ( us 
समन्वित ब्रह्मको ) हो जगतक्ञा कारण कहां है, इस भावसे भो हम यह 
पाते हैं कि, ब्रह्मसत्तामें हो जगतको सत्ता CH | | 
शङ्कराचायेके अत्यन्त प्रिय शिष्य, guísz वातिककार glate d 
ET. शुराचायेने कहा है,--जगत्‌में जितने कुछ wan 
HEN ते हो, ब्रक्मसत्तामें ही उनको सत्ता एवं rw v 
में हो उनका स्फरण समको f 289. | 
उपदेशसाहस्री नामक प्रसिट्ठ ग्रल्यके भी अनेक स्थलोमें शड्भूरते Ti 
तत्वका उपदेश किया है। टोकाकार रासतोथेने उन स्थलोंका अथे gei 
रोतिसे खोल दिया है। हम उक्त a Wt कतिपय प्रमाण उद्धत T 
` "अपने saat पुष्टि करेगे प्रकरण १४ श्लोक १० की dar एवं प्र?! 
Sie ९ को व्याख्यामें परिडतवर रामतीर्थं जी ने कहा है--- RK 
` ` आन्तर और वाद्य प्रत्येक विषय gerdi सत्ता व स्फति द्वारा T 
७ रामतीथं ` faiga qt रदा है । यह सत्ता और eg लि छी ag 

BE adl सौर i से ब्यति 

शा : EET | सरवनवरकालोनस्य कायस्य ञ्चयते । यथा र| 
| UNIUS एव प्रसारितः प्रसारणेन अभिव्यक्तो dëi 


एवस इत्यादि ( शारीरक भाष्य = Ses fea 
स्यात्‌ ( तैत्तिरोय भाष्य ) । ) ' असतश्चेत्‌ कपये "द ल्व 













` P. A सत्तेष ° | 
EID भावानं Uere req । 
'तथव ecu गातमस्णरणातोऽधिकम्‌, ॥ : 
दुक्षिणामृत्तिस्तोत्रवातिक । - _ 
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अवतरणिका 0 पर्द 


विषय कहीं नहों है #। फिर कहते हैं जगतमें जो कुछ विकार देख रहे हो, 
उसके भीतर ब्रत्मसत्ता व vef ओत प्रोत है! अतएव विकारको छोड़कर 
सब विकार aa iud भरी हुई उस ब्रह्म सत्ता तथा eigent sqa- 
नधान करना ही तत्वद्शोका कतव्य है, †। इन प्रमाणोंसे भो यही मानना 
पड़ता है फि gegart एवं ब्रह्म स्फतिके बिना, जगतके विकारोंकी स्वतन्त्र 
|o सत्ता व vafe असम्भव है । | 
ऐतरेयभाष्य (५1३ ) में uge कहते हैं, सभो पदार्थं प्रज्ञान ge 
प्रतिष्ठित एवं प्रज्ञान seis" ही परिचालिल होते हैं टीकाकार garg 
Tees यतिने इसकी sne xag निदेश किया है कि, 
घूस प्रज्ञान Seat सत्ता Sir ही जगतको सत्ता है 
एवं जगलऋी सब ugin ( क्रिया ) इसोके अचोन d 1 जगतको सत्ता और 
स्फलि त्रत्मके हो अचीन है, किन्त ब्रह्मको सत्ता ब स्फरण अन्यके अधीन 
नहीं वह आत्मसहिमासें नित्य प्रतिष्ठित है | । : 
` वेदाल्तदशेन २। २। १--४ के ऋष्यमें कहा गया है कि चेतनके अ- 
Ruma हो जड़को क्रिया होतो है, जड़को स्वतः कोई क्रिया सम्भ 
नहीं । इस उक्तिसे भो यही निकला कि, जिसको सत्ता दूसरेकी सत्ता पर 
Gu है, उसमें निजको कोई 'स्वतन्त्र, सत्ता ब क्रिया नहीं रह सकती + 
ग्रिय पाठक, उद्धत स्यलोंका सार हमें यही विदित होता हे कि, ae, 
सत्ताका अवलसम्बन करके ही, ससर्त विकार अवस्थित हैं एवं सभी विकारों. 





#सत्ता स्फत्यंनाल्िङ्गितस्य वाद्मस्याभ्यन्तरस्य च उझ्िखितुभशब्यटा स्‌- . 
तयोश्च आत्मस्वरूपत्वान्न ततो बहिरन्तर! किमपि अस्ति परमार्थेतः à 


+ श्वाध्यस्त -सक्रलविकारानस्य्‌त-सत्तास्फतिरूपः विकररोपमर्द्‌न अन- 
Sew, 


few प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितस्‌ ,। न केवलं मञ्ञासत्तयेव सत्तावच्ं 
सर्वस्य, किन्त प्रदृत्तिरपितद्थीनेवेत्याह, । स्वस्य जगतः सत्तास्फ्त्यों 


ज्ञानाधी नस्बात०।”” प्रज्ञानस्य स्फरणप्रतिष्ठुयोः ”"" स्त्रस हिसप्रतिष्ठितत्वेन 
ELE: er sb t b LENS 


— + उपदेश urget ग्रन्थके श्लोक ९९। ७। १० में सो कहा है कि, ug 
जगत्‌ आगन्तुक है । जिसका अवलम्बन कर जगत्‌ आया अर ठहरा है; 
लसीकी सत्ता व स्फ्तिमें जगतको सत्ता व स्फूतिं $^ ('रामतीथं ) 
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। 
| 
| 
d 
| 
Í 


go उपनिषद्का, उपदेश--- 





के भीतर ब्रह्मसत्ता अनुस्यूत हो रहो gr st AnA में. निजकी कोई | 
भो स्वाधीन सत्ता वा स्फ्ति नहीं है। ये जिसका अवबलर्अन कर Sa ` | 
उसोको सत्तासें इनकी सत्ता एवं उसी के स्फ रण से ga का Sdt सानना 3 
- gum R । इनकी अपनी निजकी न लो rege सत्ता है र q vo 
. स्फत्ति ही है। ऊपर agya किये हुये प्रमाणोंसे यही बगत स्पष्ठ चाल होती है t 
परन्तु ag हमें यह देखना चाहिये कि, इन बातोंकर अ सिप्राय क्या 
सा में हो जगत्‌ को. है? IRA एक कारण-सत्ता ही नानाविध आदा 
त उक करस n । इन्डो आकारोंको qu एक एक «ei 
विविध ZE 3 : de ज, इ nfa Di | 
| एवं जिनको gu, लता, पशु, Wut, शुख दः 
1 








प्रभृति अनेक रूपों व aa निर्दिष्ट करते हैं d 
रूपों व नामोंसे fufgu करते हैं, उन आकारो ar fäert 


aT | 
रण दया दास्तवसें कारण--सत्ता लसत हो जाती है? कदापि नही । उसी 


विकारों.के मध्य में एक कारणसत्ता नगत हो रही है। यदि वह सप्त हो 
S9 * : ir 


जाती, तो शाप कभी भी उसे कायों के बीच senge Suë 
कते । परन्तु आप तो Tagg समझ रहे हैं fs Se, 
सत्ता, झनुगत-झन॒प्रविष्ठ होकर विराजमान है l 
कला कि, विविध आकार घारण करके dh ; 
अटल रखती है। यह कारण-सत्ता gl अहस सत्ता है 

Wo gang विक्कारो के Weqequ Es 


२। महसत्तामे हो मायाश/क्त “ सा याश क्कि? 


कॉ सत्ता हे। मायाको के सस्त्ररूघमें. भी भाष्यक्षारने दीक aut 


. *स्रतन्त्र+ सत्ता ब्रात क | 
E नह ही है। Sei हो-मायाशक्तिका: अधिष्ठान है। ' 


यह त्रात कह कहा लिखी हे A 
: इस लिये सवत्र यहो लिखा गया 


z E ७. | 'अत्यन्तसा रू 
uirgo ween. प्ये च मकृ तिविक्षारभाव 


Ss ur 
३ न वाये का रखाटू भिन्नमू, । ES E ern 
f AJ ; 


A 
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काय के सीमर एक | 
| अतएव तात्पर्यं यह सिः ` 
कारण-सत्ता अपना अस्ति | | 


जो are, है, जगत्‌ सपादान | 








शवतरशणिक्का ॥ ge 


EN 
तत्तिपेय २। ६ । २। भाष्यमें लिखते हैं---“ ब्रह्मी सत्तामें di माया- 
al (१) तत्तिरीय भाष्यमें । शक्तिको सत्ता है । बह ्र्मसत्ताको हो mea है, 
ब्रह्मसत्तासे 'स्वलन्त्र भावसें नायाकी सत्ता नडी हे । किन्त 
: Wäi 
झ्रह्म-सायाशक्ति से ' स्वतन्त्र है # । 


यही वाल ज्याकी त्यों चेद fs 
H ही वात TUS त्यो ARTNET (RIRI) में लिखी हुई है, 
d 3 संसार प्रपज्रो बीजभल सायाशरि कृति à 
3 (३ वदान्त भाष्यमें । A ^ आफ बा प्रकृति इशवएको 
E n" gl एक m: आत्मभूल है। क्योंकि ur AAN सत्तासे: 
न एक आर ही ueni adi है। परन्तु ब्रह्म -इस भायाशक्तिते अवशय gt 
| twee, है 11 टीकाकारोंने भी इन प्रतरणों दी व्याख्यामें कहा है fa, 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


vq 





1 


BI e c R ` 
: साया SEN abl: अपरिणासी ब्रह्म के सहित एक ape 
पी | ` ३ टीकाओंमे । भन्न नहों हो सकती । किन्तु इस शक्तिरो ब्रह्मते एक 





बार हो भिन्न, सो नहों कह सकते; क्यों कि ब्रह्मते अलग 
इस शक्तिको. geg सत्ता नहीं है स्फरण भी नहीं है। ब्रह्न ही इस माया. ` 
शक्तिका अधिष्ठान है । gad ब्रह्म-मायाशक्तिप्ते ades, $1! 
¦ शङ्कर भगवानु इन बातोंका भो तातपप समक लेना आवशयक Qao 
| नण मः गाया मं दोनों स्थानोंमें टीकाकारोंने जैसा लातपयं निकाला 2 
| सत्ता दे इस कथन e (5 | 
E सो संज्षेपसे लिखा जाता है। aar शक्ति परिणा मिनी 
| | शाक्त वा जड़ शक्ति है। यइ ब्रह्मवत्तकी हो एक 
, | अरगन्तुक शेष अवस्था सात्र है। इस कारण ब्रह्म ही सायःशक्तिक्ञा अ. 
~ f ~ | 
# l ger MERY अनभिव्यक्त नामरूप व्याक्रियेते, तद्‌ नामरूप ` 
शात्मस्वरूपापरित्यागेनव व्याक्रियेते i तत्‌ नासचूपव्याकरणं ` नहि शात्स-: 
Ka T > 9. ~ ~ | 
नो५न्पत्‌ अनात्सभूल तत्‌।ततो age सत्रावस्ये ब्रह्मशेत्र आत्मयती i न Ser 
SC तत्प्रत्याख्पाने fama न स्त VA, Sie लर्गत्सके उच्येले ` U 
+ $us आत्मभू ते इच MARA तत्त्वान्यत्वास्यासनिवचनी ये संसार 
© R N 
magas सव्ञस्य सासाशक्तिः प्रकृतिरित्ति च ATAATA, waT- 
meu: “स्वतन्त्र, इेश्वरः”। १।४। ३ भाव्यमें भी है“ झब्यक्ता हि सा 
भाया तत्वान्यतबाश्यां निरूपयितृ॒मशक्यस्वात्‌ ? à | 
1 चिदातननिलीने नामरूपे एव वोज॑“नामरूपयोंरोश्वरत्थं धक्तमशक्यं' 
AE नापि Sal (Tages, RIRIA ए यक सत्तारुफ त्यों रभावातत "a1 
Leg" करिपत ? क्यों कहा, सो फिए देखा जायगा s | 


f 





| 
| 
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६२ उपनिषद्का उपदेश | 

| | X 
चिष्ठान है ॥ | वास्तत्रमें माया ब्रह्मते TAA भिन्न अन्‍य, नहं है aa 
exem कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि यद्‌ ब्रह्मपत्ताका ही अञलम्बन करे 
स्थित है, यह ब्रह्मप्त्ताको ही एक विशेष HARNI xal है। इससे "SEN 
ag degt सत्ता fug है । किन्तु यह परिणामिनो शक्ति ar जइ शक्ति) 
इस लिये यह शक्ति और ब्रह्म दोनों अभिन्न at एक d नहीं हो सक्ते | 
अतएव ब्रह्म इसते "स्वतन्त्र? है। ऐता दोनेते पाठर देख कि बाल यह नि 
कली ब्रह्म अपरिणामी अर साया परिणामिनो है। भो साया fafa 
अह्मसत्ताका हो एस विशेष आकार सात्र है † । किन्तु एक अत्रस्या fag 
उपस्थित होनेसे ही क्या, कोई एक ege, बस्तु बन गई ? ऐ थो कभी "i 
हो सकता । जो ब्रह्मतत्ता की wt एक विशेष अवस्था है उसको सत्ता au 
awia अलग कदापि नहीं मिल सक्तो । उत्तरी स्वतन्त्र सत्ता ही नहा, छः 
fuu ब्रह्म पत्तामें ही उसको सत्त! स्वीकृत gi है । 
ग । पाठक देखें, उपर्य क्त विचारोंसे जगत्‌ वा सायाशंक्ति उड़ नहीं गई। 
भाष्यकार भगवान्‌ श्रीशङट्कराचायं जीने Saa यही ak 
सांसा करदी कि, जो wer, Tast में अनुस्युत हो 
रही है वह विज्ञारोंकी “कारण -सत्ता,के सिवा और कुछ नहीं है। और यह पर 
णामिनी 'कारणशक्ति, भी-निविशष ब्रह्मसत्तासे व्यतिरिक्त अर्य कुछ WI 


क्या सिद्धान्त निकला । 





CR 








+ यह “आगन्तुक है, यह वयाचिक्रोषित अवस्या है gez oam 
(१।९८) ब्रह्म इससे स्वतन्त्र है। इसीसे अधिष्ठान हे। चेतल्यस्य P | 
त्वेन, जगदुभिन्नत्वेनन तस्य सत्यट्वात्‌ शधिष्ठानो पपत्तेः, आनन्द गिरि । | 

† सष्टिके wg यह इस भावसे न थी, तब तो यह mend एका 
भावसे थी। ब्रह्म नित्य और निविशेष है | af aura í 
RN सत्ताने हो एफ विशेष अवस्था सृष्टिक उन्मु खातरस्या चारण को । g 
रा Ser निर्विशेष सत्ता, और भाया सविशेष सत्ता है । ब्रह्म कटस्थ P 
d Net नित्य है किञ्चित्परिणानि नित्यं UEL fafiga rii! 

बुद्धित विइन्यते । इद्न्तु परसार्थिकं ` कटस्य नियं "qs E 
_ हितम्‌ वेदान्तभाष्य ९ à ११४, x OO 
नत्‌ ` ` वाच-सत्ता-सासाल्यविषयेया सत्य शब्देन eut wed ब्रह 
zs Sen शऽ्द्वारुप्रसेव AFH, 1 sext सत्ता द्वारा St ब्रह्मंसत्ताकी eet 
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अबतरणिकां ४ | ६३ 
|. अब अधिक una व टोका उद्धत करनेको आवश्यकता नहीं है । सभी 
sgua अंशोंका awai या fagta यही है कि, seg छी सत्ता व eg 
uL pde ऋर आगत्‌ के उपादान सायाशक्तिमें अनुप्रविष्ट 'हो रहे हैं अत- 
एव AER सत्ता ब स्फरणसे स्वतन्त्र रोति पर, साया. और जगतको कोई 
a 'स्वाधीन, सत्ता या स्फुरण नहों है । E 


c Sg सिद्वान्त को सनसे रखने से शद्भरका अद्वैतवाद विना कष्ट ससफ में 
, e Ne ~ A 
E z आ जायगा | सब्र अंग्रोंफो एझनत्र कर लेने से ass 
bi um विशेष आकार धारण करने s 


| से) वस्तु अपना ऽस्ततत््रता) argar यथार्थे तात्पर्यं इस प्रकार जाना गया कि, एक 
| नहीं डोड्देती। देष अवस्थान्तरके उपस्यित होने पर भी, (adt वस्तु 
का निज स्वालन्ह्रय नष्ट नहीं हो जाता । घट -afamat ही fanu अब- 
स्या सात्र है। चटरूप एक आकार-विशेष उपस्थित होनेसे, et सत्तिकाको 
2 स्वतन्त्रता कहीं चली गड ? यदि ऐसा ही हो, तव तो यह .भो हो सकता '. 
है कि, जो में इस समय, बैठा लिख रहा g, वही में जब कुछ देर वाद्‌ um 
जाऊ गा, तब भमण कालमें में एफ नवीन ‘saara, ब्यक्ति हो जाऊंगा! 
| ऐसा कभी नहीं हो सता # । ठीक इसी प्रकार ब्रह्मसत्ता भी अपने आपको 
भल नहों जाती । ग्रहम-पूणज्ञान व पूर्ण सत्तास्वरूप है । इस निविशेष स- 
त्ताका जब Wm ' आगन्तुक , † अबस्य विशेष-सगोन्सुख परिणास-उर्पास्यत 
होता है, तब wir उसको स्वतन्त्रता कोई दानि होतो है? कभो नहों । 
र जन जगत्‌ अभिव्यक्त हो पड़ा-जब उस आगन्तुक परिणामिनो 
सत्तासे विविध नाम रूपातमरु विकार हुए तब भी कया उस प्रस्मसत्ताको 
भिलती है । अथात्‌ सब शिकार में अनुस्यूत परिणामिनो ae? द्वारा, अ- 
परिणामिनो ब्रह्म पक्ति ह भी अभास पाया जाता है.। क्योंकि, सायाशक्ति-- 
निर्विशेष ब्रह्मशक्तिकी ही विशेष geit सात्र है। “atg विशेपद्शनस।- 
Sw aseaeued भवति, स एवेति प्रत्यसिन्ञानात्‌,'( aqata ) « 
^ a. wget यही gem यों लिखा $-— 78 च 'विशेषद्शेनमात्रेण 
वश्ट्वन्यट्बं भवति । नहि देवदत्तः सङ्कोचितहृस्तपाद्‌ः प्रसारितइस्तपाद्ञ्च 
विशेषेण दृश्यमानोऽपि avage गउछति,...स एवात अरय अर 
Sege: २। ९। ९६ I ; 
` + भाष्यकार इसे 'ठ्याचिक्षीषित अवस्या, कहते हैं, ( GET VI 
८) ' अविद्यायाः सगो नमुखः कश्चित, परिणासः, रत्नप्रभा । 
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gp उपनिषहूका उपदेश-- 
| 


स्वतन्त्रता लुप्त हो गई ? कभी नहीं। garg तत्त्वदर्शोजन इसी भांलि जगत 
अ्रह्मसत्ताक्रो देखते हैं । किन्तु शो तरवद्शी नहीं.---शो साधारण लोग d | 
घे भी क्या जगत्र्मे इस प्रकार ब्रह्मसत्ताका oda पाते हैं # ? कभो नहीं || 
वे तो जागतिक famin हो संव समझ कर उन्हींमें ब्यस्त या सस्त 1 
vga हैं, विकरारोंको ही सत्य मान Had हैं । वेदान्तभाष्य (२। १। १४) i 
शङ्कर कहते Q,—^ जो अज्ञानी हैं, ते इस want ही ' सत्य, aen 
हैं , । यात्‌ जगत्‌फी स्वीय ' स्वतन्त्र, सत्ता है यही amà रहते d 
` और ज्ञानी लोग जानते हैं ज्ञि, यह जगत्‌ “ असत्य , Qa अयात्‌ इस E 
Sei कोई aara, सत्ता नहीं, AAR ही सत्ता. और स्फरया इस जगत 
AASTA हो रहे हैं पाठक, eg faga द्वारा क्या जगत्‌ sg गया ? ` 
शरी शड्भराचा यवी यु क्तियोंका अभिप्राय यही है। ga अज्ञानी संसारी लाग. 
हैं इम संसारके पदार्थो क दर्शन ब ग्रहण विपरीत रूपसे करते Ui za 
एदाथेके सध्यमें-प्रत्येक विकारके भी तर -जो ब्रत सत्ता वा कारणसत्ता प्रविष्ट है, 
उसको हम भूल जाते हैं । उसे भूल कर ही gu संसारके सत्र पद््यो'को qa 





एक करके स्वतन्त्र वस्तु जानते हैं । जगत से garg सान्न निरन्तर रूपान्तर | 


ग्रहण करते--प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहते हैं। इन इन्हीं आकारोंको देखते 
हुए उप सत्य Segen सवया अनभिन्न रहते हैं। इसी को SEC स्वामोने 
"TZ" माना है। तत्वदर्शोजन ऐसे भममें नहों पड़ते । वे समभते हैं कि, 


पदायों या ef R 
a आकारोंको स्थिरता VET, ये [नयत परिबल त शील Ẹ, दनका 


इस समय जै 
इन सम SE - an हे ag gut समय वेसा न रहेगा 1 । किन्तु 
CHNRUR भातर जो एक अनुगत M ग पा है, उसोको जानो सो है edu आनो लाः 


+° यावः z uu 
t यावद्वि न सत्यात्मेकत्बप्रतिपत्ति: ताव 


बहिन कस्यरि Wet - ` q 9909*99.66 atag [रेष gad i 

S | त्पद्यते, FART Iaa- x T अनू 

मतिषद्यते। चेद्‌ न्तभाष्य-_.२ i आरमाहनी यमावैन Kat gira 
t faa fafatqy 


d eg | | 
थीन्‍्यतासत्वात्‌ तचच 3 SN CN IERI वत्तेंसान का लेऽपित- 
तस्य परनात्वस्‌ SS NAR, नाशाइूच्च मसत्वभेत्रोपगच्छति, न «f 
die "p भर कोई कोई den >...” १1 ३२ foi परिव 

á Ë» ^ E ve 
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होता है। प्रर सभो पद्यं atadi |. 








अवतरणिका ` ६५ 
एक सात्र सत्प एवं स्थिर वस्तु सानते हैं । इंख सत्ताको aarian कभी 
भी नहीं भूलते । परन्लु अज्ञान साधारणा जन इसे भूल कर अस्थिर नाम 
garena fame छी ug रहते हैं ज्ञानी और weed इतना ही ' 
org है। peret लोग विकारों एवं विकारोंमें अनगसँ सत्ताको एक एवं 
si wuu dua Sa Cer ur fania eg हैं, उनको 
maem, स्वाधीम दस्त सान लेते हैं। X उस कारया-सत्ताको सदया 


ARNA OS #। ऐसा खस oral apres wp नहीं quiet उनको 


दृष्ठिसे ya सत्ता ही sc Toart दोख पएली है, इसी 
Som सहारे सब an wafeua Qa जो असतं वा शून्य है, su 
कदापि सिक्षारोमें wawa नहीं हो सकता, सुतरां इस ged gt 
विक्कारोंका अस्तिटब Zi ताटपये ag (m, विकार निरन्तर aga हूँ 
चे स्वतन्त्र स्थाधोन वस्स agi हो geg । अप्र जो खाता जगेसंके सम्बन्ध सें 
काही गई, mu जगत्‌ के उपादान भायाशक्तिके weseuwd wi staat चा-* 
RA 1 अज्ञानो लोग छी, सायाशक्तिफो ( सांणेयको ' प्रकृति) दा Sura 


| 'परमाण ? को भांति ) एक rie, स्वाधीन बस्तु समसे हैं। किन्तु ege: 


* सुघणंको स्वंतनन्‍्ञ्नताको भूलकर gr सुकुंटं कंडलं चत्यादिको seed 
sent मानना हो सहाश्चस है । “अतर्वद्शी चित्तमात्सत्वेन ग्रलिपन्नञ्चित्तचः 
सममनुचलिसमारनानं सल्यमानस्तरमाचलित देशादिभुतमात्मानं सभ्यते, 
सायष्क्यकारिक्ाभाइ्य ३। ३८। : 

1 “नच असलो अधिष्ठानटवमारीपिताजुवेधांभावातं, gea og ख॑- 
तो<थिष्ठ। नत्वमेष्ठव्यस्‌,, were सवकत्पमास अधिष्ठानाकारेण सफंरणां- 
pama, आनन्द्यिरि सर० का० ३। ३।“कल्पितानां प्राणादिभावानां s- 


` घिष्ठानसत्तया सत्वेन, स सत्ता अव्रकरुप्यंते, (३। ३३) अधिष्ठान सत्तासें ही 


rl सत्ता है, इससे ये eiedg, कहे ज सकते YI “स्वरूपेण अकल्पितरुष 
संसुष्टरूपेण migrarea सिष्टस्‌”। अफ्लानी लोग AA अनुगत सत्ताको eaqex- 
ताको भुलकर उत्ते fum द्वारा संसृष्टं आनते हैं, अरात्‌ सत्ताको हो fa- 
कारो मानते हैं । यहो स्न Qoa एस प्रकार आधानी लोग aga विकार 


` शुखदुःखरदि द्वारा ewm ही सुखी दुःखी आदि ससक Se $1 


€ 
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e उपनिषंदका उपदेश--- | 


दर्शी कहते हैं, यह निशेष म्ह्मसत्ताकी हो # एक आगन्तुषा अवस्था दा. 
परिणामिनी सत्ता.मात्र है, न कि अन्य कोई स्वतन्त्र वस्तु । वह Seege 
ai पी परिणाभोनन्‍्सुख अवस्या है, aen ही उसमें अनुस्यूत Qa wd 
शकुरका Agra है । द | | 

घ । शङ्कराषायने केघल एस "emgeet, की जातको लेकर हो ste 
उख्य और ददान में फे साथ विवाद बढ़ाया R । वेदान्त भाष्य ( १। २। २२) 
ISR में खांख्यवालों को लय करके स्पष्ट ही लिख द्या 28. 


“यदि शापकी 'प्रकति ' स्वतन्त्र कोई पदापं है, तो उसी में हारो afa] ` 
है। और यदि आप भी हमारी स्वीकृत अस्वतन्त्र aw को 
भांति, प्रकृतिको ब्रह्म से “स्वतन्त्र, कोई बस्तु नहीं भानते, तो हमारी 
आपत्ति नहों,, 1 । aieu बाले प्रकृतिको, पुरुषसे नितान्स anea, wu 
हैं। फिर उसे "weg भी कहते हैं और ध्यानादि द्वारा ës, भो बतलाते 
है । इधर शङ्कराचायं. भी प्रकृतिको स्वीकार तो करते हैं किन्तु उस को स 
त्ताको ब्र्सत्ता से Tas geg T मानते । उनका उपदेश है कि, वा 
जब निविशष अझमचत्ताका ही एक सुष्टिकालीन आकार विशेष ( mien 
परिणाम ) मात्र है, तब agam से व्यतिरिक्त उसकी स्वतन्त्र, सत्ता कहां 
रही ? और जिएकी शपनोी स्वतः fug स्वतन्त्र सत्ता नहीं, वह "सह्य, नहीं, 
कहिपत है | । इसलिये प्रकृति “सत्य, भी नहों आर शङ्कर एकसात्र sg 


* निर्विशेष ब्रह्मसत्ता-अचल, ge, अपरिणाभो CH v 
इस सत्ता को gt परिणामोन्मुख अवस्था अङ्गो कार करली जाती है । किन! 
T द्वारा इसको स्थसन्त्रताकी हानि नहीं होती । परिणासिनो -— | 

एरा स्वातम्धपको ^ a gt 
SE EUN i ES i wa 
र्पो । हं RAUM QU 
E C राह ` याद्‌ म्रथानसपि करूपयसानं श्रत्यविरोधेन अव्या' 

. कता NEQUE भतसू दस परिकल्प्येत, कर्प्यताम्‌,, Y | | 
| + यदृरूपेण afafa तद्रूप न व्यभिघरति 
ARIES, । प्रकृतिका आकार, तो चिरस्थायी नहीं | 
SMER रहती है। FRR argi एक बरिशेष 









तत्‌ 'सत्यम्‌ ,-तै तति 
। सृष्टिके पूवे बह ब्रह्म 
आकार हुआ । फिर ai 
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वतरणिका ॥ Ge 


को ही quu "en, aen geed हैं। प्रकृति प्रभति पदार्थं सुरख्यरूपसे Wu 
नहीं हो सकते । छिन्त शट्करने यह भी स्पष्ट कह दिया है fi, nefa n- 
सति garg ब्रह्मको जानने के उपाय मात्र हैं। “ विष्णके परम पद्का दशन 


करनेच्षे ही लिये अव्यक्त, निर्देशित हुआ d, #। वास्तव सें सांख्य वालों 


दे साथ शहूुरका विरोध नास सात्रको हो है, यही हमारा विशवास है । प्र- 
afa, शब्द उच्चारण करते हो साख्य को प्रकृति wu at जातो है एवं सां- 
प-सतमभे प्रकृति परुष wqegu स्वतन्त्र, gen है। इस स्वतन्त्र शब्दके. dt 


` कारण शह्बराचार्य उक्त प्रकति शब्दको ग्रहण करने में अप्रसल Wa इसी लिये 


वेदज्लद्शन प्रथम MATAA चतर्थपाद्में तथा अनप स्थानों में भी इस प्रकति 
का egen किया है | इन स्थानों में यथाथमें nuu खण्डित नहीं हुई है 
Saa 'स्वतन्त्र, प्रकति का ही खणएन हुआ है। अयात्‌ उन्होंने जगत को 
उपादान शक्ति "ume, को स्वोकार किया है । किन्त उन का यह उपदेश 
अवश्य है कि, प्रकति बा जगत्‌ कोई भी AAI एकान्त Aue, नहीं 


ने जगदाकार gra किया। प्रलयमें यह आकार नहीं रहला, सुतरां "असत्य" 
है । चिर स्थिर ह्ली सत्य कहा जायगा । “यज्ञ स्थतः fum तत्‌, 'कल्पितस, 
रासतीथे । असत्य «gau अलीक समकचा ठीक नहीं । शङ्करने अलीक और 
असत्य में Ww साना है। आकाशकुखुम, स॒गतृष्णा प्रभति अलोक wand Wa 
इन पदार्थो की तलना में जगतको शङ्करने 'सटय, कहा Qa इसलिये शङ्कर 
se जगत्‌ अलीक नहीं । शक्ति भो सिथ्या नहों « तेत्तिरीयभाव्य देखो 
२।६।३। केवल ब्रह्मके सन्मुख हो जग॒त्‌ “सत्य, कहा गया है। 

s "विष्णोरेव परम wq दृश यितुनयसुपन्यासः, वेद्न्तभाष्य १ ४ ।४ । 
इसने यह सब wd वेदान्तभाष्य d 1 ४। ४।९ से संग्रह किया है। इस भाष्य 
सें. ग्रफति का gwa हुआ है, यह वात gea आ सकलो है, किन्त 
इसने जो कहा, उस की ओर लक्ष्य रखने से निश्चय ग्रतीत होगा कि. age 
प्रकृतिको स्वतन्त्रताका छी विरोष करते हैं । और उपयुक्त प्रणाशोसे प्रकृति 
को सत्य व ज्ञेप भी नहीं मानते । यही सांरूय और qumr सें 'विरोच है । 
वस्तुतः अत्य सूल विषयमे विरोध नहीं । | 


» 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६ SE उपनिषदका उपदेश--- 


है । यही शङ्करका fsgra Sei 
छ। सपरदेश-साइस्जी ग्रन्थ में नायाशक्तिकी इस स्वतन्त्रता के gegen 
du के qupd wein एक वड़ा अच्छा दृष्टान्त दिया गया है । इस zum 
TIET, ` द्वारा शङ्कर के अह्वे तवाद्‌ क्षा अभिप्राय भी agm द| 


| 
| 
8 परन्तु प्रकृति व जगत्‌ दोनों “आगन्तुक, हैं, इससे ब्रह्म दोनोंसे ens 
| 
| 
| 
| 


grax रोति से vam में झा जाता है । इस कारण उस का लिखना हम 
MALUR ससफते हैं । दृखिये-- | 
सन्मुखब्रती «Wu सें gu सुख का ग्रलिविम्ब दोख पड़ता है। qu 
काला मुख हमारे मुख से कुछ faga है । दपण के कांच एवं aen भी «| 
तेक कारणों से वह faga fangt भी हो, तयापि ag हमारे ge Gi 
अन्य gu नहीं है। द्पणास्थ qu को अपनी कोई ' स्वतत्तन्न ger uL] 
है, हमारे ( stam ) सुखको इ सत्ता ब स्फरणा पर--द्पं शास्य सुख gi 
सत्ता ब स्फुरण अवसस्बिंत है । हमारे सुख की सत्ता व स्फरण छे दिन 
Se सुख को जंब gea सत्ता व हफ्रणा नहीं है, तब ea एक E 
` असत्य , कह सकते हैं । क्योंकि जिसकी स्वाधीन qum हो नहीं नह gi 
व्रशय असत्य माना जायगा । faa इतना gu पर भी इसे ' सिश्पा, | 
D MA ii ER H EP देण में we d 
| qti 3 x agg pd यहां पर ओर भी d 
EE ता Deg ere ge | स्ततन्न्र सत्ता , नहों fen हमारा सुख " 


à AA , हमने प्रथम quest अवतरणिका में यह 1द्‌खानेकी चेष्टा की है ह 
d मतको gangen पदार्थ qur है, सो कहना सान्न gri 
ev सयो 

i योग चिना जब प्रकति परियांस के "ut HIH हो सकती प्रकृति 


DL. 





भात्र ही है। इस विषय में अधिक जान 


di इच्छा हो तो प्रथम quu देखिये ॥ 


गाता है तब वह rage, नहीँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri b 


El 


| 


C iea 


अद्वेतवाद्की विशेष आलोचना 


अवतरणिका N gé 


ew ही बना रहता हे #। आप wu को भले तोड़ डालें वा दप॑स्यमुख 
सें कुछ भी करे, उस से हमारे मुख को कुछ भी क्षति दृटि नहीं छो सकती । 
इस gema को सहायता से STR स्पष्ट ज्ञात हो लायया। q- 
दपि सायाशक्ति gegart को अपेक्षा किङिचत्‌ faga ( परिणासिनी ) है 
तयापि ag ARIN से व्यतिरिक्त कोई स्वतन्त्र पदरथ नहीं है। farg 
eg अलोक भीं नहीं अथच groot उस से ' स्वतन्त्र, ही बनी रही । 
आशा है कि ऊपर लिखी së बातों से पाठक सहाशय wu wr q- 


| यायं समं समझा WU । 
Wi 


Le 1 बहुत सउ्जनों को धारणा यही है कि शङ्कराचाय ने जगत्‌ को अ- 
शहुर-मत में जगत बा जगत Sieg व असत्य हो साना है। इसने ऊपर जो आ- 
का उपादान अलीक नहीं । लोचना की हे उच से कुछ ती सर्न अवश्य et खल 


गया है । किन्त यह विषय अति गम्भीर Sea लिये हम विस्तारपूर्वक 
फिर भो कुछ विचार करते हैं । इसारा तो यही eg विश्वास है कि शङ्कर 


` से किसी भी स्थान में जगत्‌ एवं उसको उपादानशक्तिको अलोक कह कर 


sgr agt दिया । तब उन्हों ने निःसन्दह अनेक स्थलों में जगत्‌ UFFA 
में असत्य सषा कल्पित आंदि शब्दों का व्यवहार किया है । इन सव ass 
प्रयोगों को हो दख देख कर सम्भवतः अनेक लोगों को विपरीत धारणा 
हो गडे है। किनल यह बात क्या बास्तब में सत्य है | -शडद्भर ने कया q- 
थाथे हो जगत्‌ को उड़ा दिया है | 
ब्रह्म निरवयव एवं सब प्रकारके विकारसे वर्जित है। और यह जगत्‌ 
taaa qu विकारों है। serge, as एकरस Pu 
गैर यह जगत-अचेतन ANF अनेक रख है। ब्रह्म सब 
भांति के विशेषत्व से शल्य है। और जगत्‌-विशेषत्त्र युक्त है अब यह 
देखना चाहिये fa aaqa चेतन निविशेष, निविकार ब्रह्म से यह सा- 
aqa wg विशेषत्व यक्त विकारी जगत्‌ किस Wax प्रादुभंत हुआ ! इस 
बात में कोई सन्देह नहीं कि यह इन्द्रजाल को भांति एक agt fari- 
हप्रादूक व्यापार है ! किंन्तु तो भो इस विषय को यथाशक्ति सोसांसा क- 


रना आवश्यक है । शङ्कर ने इसको केसी भोमांसा की है! 


ID NO RR EE 
के ° तस्माच अन्यत्‌ सुखम्‌ ,-रागतीये i | 
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seg? ने RW को जगत्‌ का निनित्त कारण एवं उपादान कारण से| 


माना है | Se जगत्‌ का निमित कारण हो सकता 

रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण R 
एवं उपाशनकारण df) OQ जैसे ge uc घटका TRUTH कारणा FEE ALS 
e €. C IR ee | 
स्वतन्त्र रहकर ही सत्तिणा जल प्रभुतिक्षे द्वारा घट निर्मोणक्ता कत्तो छुआ क. 
रतां है। इसी भांति ब्रह्म भी ege रहकर किसी उपादान EUT जगतश्च 
e - sf —- o न्त ` 
निर्माण करता है।यह बात समफरेमें कोई गड़जड़ी नहीं हो wet pfe 
ब्रह्म जगतका उपादान कारण [कस रोतिसे हो सक्ता है? यइ जगत्‌ è 
लड है, विकारो है, अचेतन है । इयलिये quur उपादाच-जिससे : 
उत्पन्न हुआ है,--वह उपादान भो अवश्य ही जड़, विकारो आर अचेत 
होगा । चैतन्य ब्रह्म ऐसा उपादान wii कर हो सकला है ? अन्यच्च gp 
स्वामी कपा जादूगर d कि असः च्य साधनमें उद्यत छुए ? उन्होंने age 
हो जगत्‌ का उपादान कारण बललाया है # । 









# Bag दशन १। ४। २३-२६ सूत्रोंके भांष्यमें spent निमित 


उपादान कारण बतलाया है। २६ वे सूत्रके भाष्यमें-“ तदात्मानं स्वयमकुरुत'' 


यह श्रुति उद्धत है । इसका अथे लिखा हे“ आत्माने स्वयं आमाको et 
दाकारसे परिणत किया» । आत्मा तो अपरिणामी है, तो उच्छ अर्ध योम 


संगत हो ? वेदान्त २। १। १७ सूत्र भाष्यमें भी यह श्र तिवाक्य उद्धृत gi 
है t वहां लिखा है-“यह जगत्‌ JEA पहले सत्‌ रूपसे-सत्ता रूपसे 3 


था । वह सत्ता हो जगदाकारसे परिणत gi है। उसी सत्ताको लक्ष्य करके प 
अति उक्त हुई है,। सुतरां यहां भात्माका अर्थ gëae है । Wgxw ही 
पनेको परिणत किया,-यही अर्थ निकलता है। हम लिख suam fau 
। शक्ति रहित yg SEAR DE d 
| mm सत्‌ शब्द्वाच्यता है ( गौडपाद॑वी 
रिकासाष्य ९१ 3) वास्तवे यह बीजशक्ति ब्रह्मसे 4 स्टतन्त्र "gl, ber 
ही परि 14 डुगा-ब्रह्मको आत्मभ त-ब्रह्म से अख्यतन्त्र श 
[प होतो | Loy | € - Sege? | 
Gees: होती है। ऐतरेयभाष्यमें शक्ति a menaran- 
Kess हे Cé mag आत्सा शब्द का ` ञे € शुक्ति, ( 
| t" १०। ६ आनन्दरि | d 
वात्‌" Sue भगवतः xs T x भी qud ह“ sp? 
SE aalma किन्तु सर्वेज्षत्यभित्या दि,, । तभी d 
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शङ्करको Sau वित्रसवाद एवं परिस्ाचवाद्‌, दोनों मिले हैं। gud 
जैसे sei निरणयब लिखा है, जेसे हीं cru विकारी, परिणासी जगत्‌ n- 
कट छुआ,--बहू बात भो पाई जाती है | इन परस्पर विरुदु उक्तियोंका 
सामझूस्य करने के प्रयोजन से ही शद्भर चामक जादूगर इन्द्रजाल दिखला 
गए हैं । आर अपने ऐल्ट्रआलिक सल्न्रोंको फंदासे निरोध को छार छार कर 
उड़ा गए 
इस कठिन समस्या का MIAJ था समाधान दो प्रकार से gr सकता 
| शाक्त आर जगत्‌ को एक वार ही aen Gu us प्रकार ही मिल 
सकती Q । बहुत लोग समझते हैं कि भाष्यकार ने Sot ही Destruceine 


angea किया है । परन्तु इम कहते हैं कि शक्ति और जगत्‌ की xum 
करके भी urWg eu होना सम्भव ga 


इस {दिखला qup कि, शङ्करने अगत्‌ या श क्ति-किसीको भी नहीं हटाया । 
उनके सासझस्य को प्रणाली adi लोगोंने समझ रकखी है, वैसी वह नहीं 
है । शङ्कर भारतके ब्राह्मण हैं । किसीकी हिंसा करना, किसी का प्राणनाश 


E 


. करना ब्राहणका og नहीं है। विशेषतः शक्ति और विचारे aant अप- 


राघ दया है कि, शङ्कर जैसे दयालु संन्यासो ब्राह्मण ww उठाकर uz बीरों 
को भांति, उसके प्राणव को ड्यवस्था करें । 

 शङ्कराचाय ने पहले ही, इस जगत्झों दोनों अवस्थाको बात उठाई 
है । प्रणम अवस्या-जब इस जगतका विकाश नहीं हुआ, जब जगत्‌ NAR 
शक्ति रूपसे # ब्रह्म में लीन था । और दूसरी अवस्था यह QQ— इस S- 
गतका विकाश हुआ है, जब अव्यक्तशक्ति गगतके आकारसे दर्शन दे रहो हैत 








जानते हैं क्षि, शक्ति हो जगता उपादान कारण है 'किन्त्‌ आहमा 
से एकान्त स्वतन्त्र नहों, इससे अरत्ना छो उपादान कारण कहा गया $1 
पाठक सहोद्य इस तात्पयंको भली भांति स्मरण quu d 

* ` प्रलीयमानमपि चेदूं जगत्‌ शक्तयवरशेषमेव प्रलीयते, शक्तिमूलमेव च 
प्रभवति, इतरया आकरस्मिकट्म्रसङ्गात्‌»वे० RTO १। ३।३०। maat qui 
कार्येकरयाशक्तो नासवस्थानमभ्युपगन्तव्यं, शक्तिललणस्य नित्यर्वनिवोंहाय"े 
कठभाष्यव्यार्यायासानन्द्‌ गिरिः 'weda जगत्‌ प्रागवस्थायां...... बीजश - 
क्तघवस्थं अव्यक्तशठद्यो व्यम्‌ „वे भा० १। ४। २। इसोको सष्यकार af 
के nem में gemat '“ ब्याचिक्रोधित अवस्था, ऋहते Ua 
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क। इस समय शङ्का यह उठ रही d कि, ag यह जगत्‌ afet) 

₹। गायाराक्त के दुबारा फे में स्थित था, तब जस oe vie aan NW 
ab को कोश. wow होगा? ae तो संबजातीय, विज्ञालीय भौ 
SC aa भेद रहित है। वह तो अद्वितीय है। य 
ARN शक्तिका रहना स्त्रीक्षार करोग, तो geet अं द्वितो यतै क्यों न नष्ट à 
जायगी । इस NART ठत्तर क्‍या है! | 
शक्ति परिप्र् करके केवल wer ही परवश हो जाते हैं, सो नहं, 
संन्यातो बाबा और भी अधिक दुद्‌गाग्रस्त हो गिरते है! । अब इस हि. 
पत्तिक्षे हाथसे उद्दारका ब्या उपाय है? शङ्कर और उनके शिष्योंने है 
कारसे इस NAN उत्तर दिया झै । पाठक सन लगाकर देखें, 
(१ ) शङ्करका पहला उत्तर कठ उपनिषद्‌ ( ३। ११ ) के भाष्यमें D 
लता है यह भाष्य इस प्रथम हो uq कर wA हैं। शङ्कर कहते re 
के बोज में जैसे भादी as ge को शक्ति ओतप्रोतमाव से आश्रित रहती | 
WW हो व्यक्त शक्ति भी परमात्म चैतन्य में ओतप्रोत भावसे fand 
इस wgüfw को व्याख्या में टीकाकार आनन्द्गिरिने पूर्षो क्त प्रश्नक्ा dt 
प्रकारसे उत्तर दिया है। ( क ) वट बोज में भावी वृक्ष की शक्ति रहती है! | 
उस शक्तिके रहने से वपा एक बीज के स्यान में दो बीज हो जाते हैं| 
नहों । इसी प्रकार शक्तिके रहने पर भी ब्रह्म की अद्वितीयता कहाँ नहँ 
Ell समय ie को सत्त्व इज, तम प्रभृति रूपोंसे विशेष | 
Lhd क क ("E उस काल में एकाकार होकर ही ब्रह्म d. 
(ग) ब्रत Sg Eege ^i SN por e edi 
Sen में s क्तको ges, सत्ता नहों सानो ज्ञात 
| ही इसको सत्ता है। आत्मसत्ता में हो जिस की सत्ता दे 
को अपनी निज्ञ की को हे स्वतन्त्र स्वाची Y i 
इस शक्तिके कारया SIUS सत्ता नहों हो सकतो। सु 
"EE ML AME. He? कदापि भेद नहों WE सकत # dë: 
बीज a xai " अह्विती यत्वा विरो घित्वनाह | भाविबटवृक्षणक्ति 
d सद्वितीयं कथ्यते, aen ब्रह्मापि न साया x 
SU, । सत्वा दिरुपेरा Dozen? ब्यक्तिरस्य नारी... हो 
वयक्तशव्दादपि भट्वैताचिरोधि SE ster नास्त गते अव्यक्तम्‌ ते e 
सत्तावत्वाच | ` डयक ge मसाणाभावात्‌ red 
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IA , (२) प्रथन उत्तर हो aer । वेदान्त भाष्य ऐतरियं भाष्यं और तेत्तिरी यं 


i भाष्यमें gan उत्तर भो लिखा हैं ga यहां पर कैवल ऐतरेय-भाष्यका अवलंस्बन 
gh कर ac ले. दूसरे उत्तर का उल्लेख करये । SEX कहते हैं- 


di . faigaai "on, पुरुष से Eara बस्त एवं बह “अनांह्संपंक्षेपातिनी 
i क ले । यद AET है, इसो कारण 'आत्मं, de द्वारा उसका निदेश wi 
हो सकता । org हसरा शव्यक्त उस प्रकार का नहीं है। gara अयक्त 
आत्मा से “स्वतन्त्र, कोई वस्तु नहों है। इसलिये 'आत्मणछंद, Sr dear 
D «qu कर सकते हैं adaa काल में जगत अंगशित नामों बं झप 
m) ( पशुपक्षितरुललादि ) से अभिव्यक्त हो रहा हैं। इस कारण wed जगत ar 
Tan केवल एक आत्मशब्द द्वारा नहीं किया जाता। किन्त जब-सष्टिके पहले 
यह जगत्‌ अब्यक्त quu स्थित था, उस ससय ssp एक ge age सें द्व . 
ag fuíqu होता था उस समय इस mew जयत को किसी प्रकार कीं 
भायारक्तिके रते भी wg Tit मी अभिव्यक्तं न gi थी ।* टीकाकार ने इस 
विजातीय) स्वजातीय और भ्राष्यका समे खोल कर पूर्त भएन का तीन प्रकार 

स्वगत मंद नहां पडता । 

से उत्तर दिया है। उहों ने कंहा है कि, सांयंशंक्त्िं 


रहते भी ब्रह्म में बिज्ञातीय और सज्ञातीय भद्‌ नहीं manat, यही wq- 
` कारका अभिप्राय P 


(क ) याद्‌ कहो ag जंगंतकां उंपाद्रंन vig माया तौ वर्तमानं है, fac 
उसके कारण ब्रह्म में {विजातीय ge दयों न होगा ? यह aer निसन Sr 
क्यों कि आत्मसत्तामें ही माया की सत्ता है । जो आहंमसंत्ता से ue 

' नहों,जो आत्मा के ही झन्तभल है-जो आत्म शडंद्दाच्य Bag सों 
faat भांति भी 'बिज्ञातीय, वस्तु agi हो सकलां ( d) उच्च समये साया 


—— 








के... NUSOWWRSU TQ UU RAWNQE MERAN ANNEN QTA 
जगत्‌। इदानों व्यायत नाररूपसेदत्वात्‌ अनेकशदद्प्रतणयगोचरमात्मैक-झशरूर 
प्रस्ययगोचरञ्चेलि विशेषः eaat सांछ्यानासनात्मपध्षपःति eed 
धानं "तद्वदिह अन्यदात्सनः न fafa वरु विद्यते । कि तहि? 
आत्म वेकसासो दित्यभिप्रायः 1” तेत्तिरोयभाष्येऽपि, “नहि ग्रास्मनोउन्यलू, 
अनात्मभ्तंतल्‌ UUUUUeg नामझूपे खवोवस्थं RNa assar, न age 


तदात्मकम्‌ U^ [ अऋनातमपरक्तपाती=्ञ्रयोत्‌ आत्णासे ( पुरुषबैतन्यसे ) पू 
saara पदाथ ] 
Ze 
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38 उपनिषटूका उपदेश-- | 
को कोई क्रिया भी न थी । साया केवल आत्माकार-स्ञानाकारसे safe. 
थी । इसलिये वह आहमा से deng 'विजातीय, वस्तु क्योंकर हो सकतो है| 
#। तंत्पश्चात्‌ टीकाकारने यह भी कहा है कि, साया रहते, ged "nay 
ge, भी नहीं आ सकता, यह भी मक्षारान्तर से भाष्यकार ने कह दिया]. 
है। ( ग) अब्यक्तशक्ति ( सायाशक्ति ) जब वास्तव में आतमा से enge क्‍ 
कोई वस्तु नहों-बह जब meir ही है-तब वह आत्मा की “सजातीय 
gå: किन्तु इससे आतमा d कोडे सेद नहो हो सकता । cam नहों à 
सकता ? यथार्थे में आत्ससत्ता से स्वतन्त्र उसको स्वतन्त्र सत्ता नहों qi 

स्वतन्त्र क्रिया भी नहीं । इस कारण उसके द्वारा ब्रह्म में सजातीय भेद di 
नहीं पड़ सकंता। आत्माको ही सत्ता ब vem उसको सत्ता व. स्फुरए 
हैं। ( च) इसके सम्बन्ध में उपदेश get deg से एक और भी उत्ता 
मिलता है। यह उत्तर ययाथे में भति का हो बतलाया gar है। वृहदा 
रणयक (31919) सें कहा गया है,-“जो व्यक्ति दुशनशक्ति, waumís 
प्रभति शक्तियों के द्वारा ही झात्म। के स्वरूप का सब परिधय सिलं गया, 
Set मानता है, वह सम्पक्दर्शी नहीं कहा जा सकता। वह व्यक्ति नितान( 


'अकृत्स्नदर्शों, है Ii इसी श्रत को सहायता से उपद्शसाइरस्त्री ग्रन्थ d 
e äere" TR 


* “ननुजडप्रपञ्चुस्य कारणीभ्‌ता जहासाया बत्तते इति कथं विजातीय-' 
निषेध इति अत आह i, “अशटमातिरिक्त॑ बस्त न सरूभाठ्यते, तस्मादात', 
तादातम्पेनेव नामरूपयोः सिद्धि: 1. “नटस्य मायिकस्य कदाचिद्‌ स्वर 
Soulang, आहमनोउद्विती यस्य न fréie. । “अव्यस्हा-वस्थायां 
mon: आत्मता दाहम्यो क्त त्या सांख्यादिवत्‌ 'स्तन्श्रहय, निरासः । सिष 
त्पनेग स्वतन्त्रं tuu: सश्ताकमुच्यते, तथाविधस्य च निषेघः माया तु न qu 


विध LL “सायाय सवेष | 
पा . it भाषा equ 
निषधः,,-इर्यादि। | त्‌ व्यापारवबतोऽ | 
















Y amdanat yam ci 
'त'यभदू-स्वगतभेंदनिराफर पात्चेन पद्द्वय मित्यभिप्रेत्य E 


Se Min Sed नान्‍्यत्किश्लुनेत्यादि i | 
+ तरय SIDE ( २.। ३ ) से शङ्कर 1 
MUR nr ने ag इ की व्याख्यां ' 
हाहे कि “ प्राराशक्ति ही शरीर को सब क्रियाओं i eran («d 


liuic हे । इस 


शक्तिएां अनुभूत होतो है, केवल SS aw के दोनशे ही qua sau 


प्राण GUT उनका अनुमव नहीं er ७* 
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प्रकारान्लर से इस रोलि का उत्तर 'लिखा है. कि,-दशंनशक्ति-श्रत्रराश क्तत 
आह्नशक्ति प्रभुति रूपों से शक्ति का सजातीय Rq दृष्ट होता Qos अर्थात्‌ 
'छन शक्तियों के द्वारा तो आट्मचेतन्य या aer सें सजातीय और स्वगत 
सेद्‌ आता है, जिससे आहमा को अद्वितोयता fag पड़ता है। इस शङ्का 
का समाधान यह है कि, श्र॒तिने स्वयं कह दिया है, इन शक्तियों के द्वारा 
अप्सा का पूण रूप sufge नहों हता । ब्रह्म स्वरूपतः पूणरूप है। उसमें 
सम्पूर्ण शक्तियां शक्तिरूप से एकाकार होकर स्थित हैं । waga उनसे am- 
तोय Wa नहो आसकता,, † । 

(३) इस विषय में भाष्यकार का एक उत्तर और भो है । यह उत्तर 
परसाथेदर्शी की दृष्टि से निकला है, यह बात पएठक स्मरण रकखें। उत्तर 
नोचे लिखा जाता है । 

“जिस को अपनी निजकी aara सत्ता नहीं, जिसको सत्ता दूसरे को 
मायाशक्ति क्यो 6s, ओर हो सत्ता पर सर्वथा अवलंबित है, उसको iso, 

rees कही गए । "असत्य, और सिथ्या कहते हैँ । और जो कल्पित. है, 
जो असत्य है, उसके द्वारा seg nizatu की कोई हानि नहीं हो 
सकती । “असत्य? 'कल्पित’ प्रभृति शब्दों का व्यवहार भाष्यकार ने अलीक 
या असत्‌ या एकबार हो शुन्य के अभिप्राय से नहीं किया । इस बात को 


इत से ge पूणा शक्तिस््रूप fag gar “ प्राणेन केवल वाकं संयक्त त्रेण 
मनसा च प्रेयसाणो”"“बद्नक्रियां नानुभवति ( लौकिकः पुरुषः ) यदू पुनः 
स्वात्मस्येन स्वतन्त्रेण प्रारोन प्रेय सायो वाक्‌ put चास्यसानो वद्‌ नक्रिया- 
सनुभवत्येव » | 
# इस स्यलमें केबल आन्तरिक शक्तियोंका उल्लेख हुआ है feq 
शढ्दस्पशो दि वात्य शक्ति पोंको भी यहाँ wh अनुचित नहीं i 
1 तथापि नात्मनोऽद्विती यत्वम्‌, दृष्टि श्रतोत्यादि शक्तिरूपस्य ana- 
भेदस्य avata सञ्ातीयभेदीपपत्तश्च इत्याशङ्य सेबसित्याह तया च श्रत्तिः- 
.“अ्रकृटस्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम सबतोत्यादि.,-ठप द्शसा इस्त्री टी क्का । ` 
mara लातिने भो अब सममा है कि, भिन्न भिन्न शक्तियां सूलतः एक हो 


शक्तिके रूपान्तर हैं। यह महातत्त्य भारतमें अति प्राचीन क'लसे सुविदित है। 
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8६ छयनिषहूका उपदेश--- | 
gx आगे विस्तृत समालोचना SN । दस स्थानें हम संज्षेपसे केवल इतना 
के Cem है उन्होंने बिच मरोलन से सु 
:'मेमेद मानाहे। `° qned का प्रयोग शिया है । तेत्तिरोय भाष्य भें Spa! 
भाष्यकार ने “असत्य एवं 'अलीक, इन दोनों सें भद्‌ स्वीकार किया है। 
उन्होंने समकाया है किं, आकाशकुसुर्म, शृगतृष्णा, शशविषाण प्रभुति garg 
अलीक एवं असत्‌ पदार्थ हैं । इन सब अलीक पदार्थों को तुलना में जगत! 
सरथं, कहा जा सकता है । इससे पाठकंगण समझ लें कि भाष्यकार आकाश । 
पुष्प आदि की भांति जगत्‌ को अलोक wl सानते । उन्होंने उसी स्थल मे! 
यह भो कहा है कि, व्रह्म ही एक मात्र नित्य 'सत्य, बस्तु S । केल WW i 
ससुखं ही-उसकी तुलना में जगत्‌ ‘HATU, arq 8 $ । gem प्रमाणोत्रे | 
स्पष्ट हो गया कि, शङ्कर के असत्य, ब "मिथ्या, आहि शब्दों का ateni 
'अलीक, वा सवेधा gea, नहीं है। यदि adt होता, तो maan di 
नगद T चा ही होत सो इग शत 
'अली'क, वा "असत्‌, या à न्य Sé Ce z प्रभृति शब्दों का व्यवहाए' 
असत्य कल्पित आदि E S à S AT M है। टीकाकार मो 
S पा ag नहा करते हैं । उनकी दो et: 


चक्तियां यहां पर उद्धृत की | 
as NUS जाती l जिन 
भलोभांति fag हो ज्ञायत्री à Co ms JUR कजनः खो | 
, “तस्याःपरिकहि uaa A ; : 
Pe ` तअत्यश्वतच्त्रप्रधानाद्वसध्षसयमाह अविद्या दिना । 
Ge WAN ANAR परतन्त्रा,,-रत्रग्रमा । TERS ; 
SR आत्मतादाएस्प्रोकत्या सांडयमतबल । 
| CMS मर सेन तत्र 'क ल्पितत्वं सिध्यति, ज्ञानास i | 
es zd fug तत्‌ कल्पितसू,-रामती थे । ; 
ना स्वरन्त्रत्वनिषे धेन स्वतः 
र्व, भपि-ज्ञानासते । 
a orageeme is 7] 










सत्तानिषधाल्‌ । 







Ee 
Web DOR TAY ges aer 
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भगतृष्पिकाद्यन प्रेन्न | 
SE f& | E POSUIT उदृकादि सत्यसुच्यत्ने। o 


.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ag, 
212 
„ipn 


— — —À 


qi 





शपतरणिका 0 क्‍ 99 


“जधिष्ठानातिरेकेण सत्तास्फ्त्यो रभावात्‌ |. 

“सघाटवस्‌ आनन्द गिरि । # 

इन सब अवतरणों हारा, टीकाकार भी किस अथं में शङ्करफे व्यतत 
“सत्य, 'काहिपत nafa शब्दों को समझते हैं, सो पाठक अवश्य जान लेंगे। 

अख भष्यकारके सब उत्तरों फा सार यही निकलता है फि, साया- 


| शक्ति को अङ्गीकार करके ही उन्होंने सासञ्जस्य किया है । न कि सायाशक्ति 
| को उड़ा कर उह्ोों ने विरोध को हटाया है। और सायाशक्ति मानने पर 
| पर भी, ब्रह्म की अद्वितीयता नष्ट नहीं होती । शङ्कर भगवान्‌ साया को 


उड़ाले भो महीं, और उसे sw सहित एक वा अभिन्न भी नहीं बतलाते tt 
परमा्थदष्टि से उन्होंने केवल यही दिखलाया है कि, ब्रह्मसत्ता पर ही भाया 
को सत्ता अवलसिब्रत है, उसकी स्वलन्त्र' सत्ता नहीं हो सकती । 

ख । जगत्‌ के उपादान सायाशक्ति की बात हो चक्रो । अब इस जगत्‌ 
nT के iu को बात कहते हैं । जब ब्रक्मस्यित अव्यक्त सायाशक्ति 
भा थहाके भ्रदितीयल की. जगत्‌ के अआकारसे-विविध नास RNA sequ हो 

गई रानिनही। डी तब उसके द्वारा ब्रक्षको अद्वितोयतामें कोडे चाचा 
véi या नहीं ? इस प्रश्न का भाष्यकार ने घया उत्तर दिया है-इसी अंशपर 

अब विचार करनों आवशयक है । | 
(१ )“सष्टि के पूव में जब जगत्‌ अव्यक्त भाव से-बोज शक्ति रुप से 


ब्रह्म d (Ewa था, तब जिस प्रकार वह आत्मभत UT { उसी प्रकार अब 
भो--विविध नामों व रूपों से प्रकट होने पर भो-वह आत्म-स्वरूप से 


a एन उक्तियों का तात्पयें ug! है कि, ब्रक्मसत्ता में ही सायाशक्ति को 


| सत्ता है, ब्रह्म से ठयतिरिक्त उसको "ees, सत्ता नहों। और जिसको 
| saara सत्ता नहीं, उसीको 'असत्य, ‘aigua, और ‘facar, कहते हैं। 
इसकी सत्ता ब्रह्मसत्ता के नितान्त अधोन होने से ही, यह rape 


कड़ी जाती है। 

tag नित्य fug पदाथे है परन्तु सायाशक्ति-श्रागन्तक सात्र है । 
इस करस ब्रह्म सायासे स्वतन्त्र है। इसी लिये ब्रक्म और मायाशक्ति gäer 
एक, भो ag । नित्यशक्ति और परिणामिनी शक्तिको "uw, नहों कह 


' शकते । “अनुभाब्ये नामरूपे अनुभन्नाटमक ब्रह्मरूपे कथ्यते, नत ऐक्याभिप्रा- . 


RW, ( ज्ञानासत ) 
I आत्मभत-आत्मसत्ता से स्वतन्न्न नहीं । 
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er छुपनि्षदृका उपदेश 
qua नहीं है? । तैत्तिरीय एवं वेदान्त के भाष्य में भाष्यकार का यही e 
देश पाया जाता है # ! क्‍ 
कार्य का आकार धारण. करने से ही क्या कारण शक्ति अपनी ege 
कायं -कारण को d ban ता SIS देती है! नहीं, ऐसा कभी नहों हो wi 
MNT नह i कार्य तों कारण का ही आकार Ze erg aen 
विशेष मात्र है। एक fux aere उपस्थित होने से यह "iow 
जा सक्ता है कि. कोई नई बस्त esgewwa से उत्पन्न होगई। 1-1 an 
कार का यह उत्तर विज्ञानानुमोदित है विज्ञान से ag बात fur i 
sei है कि,--शक्ति की waer ag Transformation ses 
है, अवस्थान्तर होने Sale को aaar नहीं नष्ट होती, d 
ल शक्ति का ही vaew हो जाता है। तोलने से ज्ञात होगा fa अषर 
seat पर भी शक्ति का परिणाम ठोक बढ़ी रहता है 11 जो E 
Si ज्ञान विज्ञान को ag नहीं जान्नते, उनके ही सन में weg 
होने-रुपान्तर धारण करने पर-वस्तु एकवार ही पथक्‌ हो जाती Qa 
वेज्ञानिकों के अटल सिद्दान्त में शक्ति कूप बदलने पर भी, बही stus 
. रहती है। Saa रूप या आकार मात्र gl siet परिबति त gar करते| 
. एक्के पञ्चत्‌ दूसरा, फर तीसरा-इसी प्रकार आकार आते जाते रहते हैं। 
एक दृष्टान्त देये । सृत्तिका से एक घट बन गया, तो घया यथार्थ ge 


ors 


s.e annoa s. 2o 











| « € Ss 
$ यदा आत्मस्थे अनभिव्यक्ते नानरूपे व्याक्रियेते, लदा ना 
d A 9»99009908000€96 : | 
आरनस्वरुपापरित्यागेडे ga aeg व्याक्रियेते,-ते त्तिरीय 


२। d २। अयात किसो भी अवश्या में नामकूप आत्मसत्ता से us 
"ERR नहों हैं। “यथेत्र (हि इदानोसपीद्‌ं क.ये कारणात्मना सतं. | 
भागुत्पत्त रपी ति,--वे दन्तभाष्य a i $91 | 

t “कायोकारोपि कारणारुप आत्म ij d 
TN MA भूत एब। `" न च faga € 

T. 

| E EES Zë "a एवेति मत्यभिज्ञानातू-बे3 omg si ' 
. + तील कर देखने से शक्ति का परिणाम निर्हारित er सकता है.' 





aT fam omg सांख्य में भी हे”। ` 
क 3 Sia (s)w(u)a अविकल यहों बात है- 
H See हैं, किन्तु ब्रह्म शक्ति रुप से संत्य हैं । 


| à iJ 
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शवतरणिकां ॥ gc 


| 
x staat से भिन्न या स्थतन्त्र एक नूतन पदार्थं उत्पन्न हों nqr p क्या घट में 
| | सृत्तिका agi है? या afam से मिल्न erë दूसरा ava qiu पड़ता है ? 
| दखिये ge we गया-अब भी सृत्तिका -दुशन दे रही है। फटो मिहो से 
भेता! एक हांडी बना खी E, यह gigt भी सत्तिका से खाली नहीं भिन्न नहीं 
"W| या यों कहो कि जुत्तिकासे qam स्वतन्त्र कोई नइ बस्त॒ नहीं । चटके पहले 
ww ससिका है, घट चन जाने पर सृत्तिका ही है अर घट फटने पर या gíst 
E होने पर भी चत्तिका क्यों को cdi है । घट ergi प्रभति कायं 
sp सत्तिकाके छो रूप।न्तर हैं-अवस्या विशेष मात्र हैं । इनके वनने fang 
wé से स॒त्तिकरको रुवतन्त्रतामें कुछ di विपत्ति नहीं पड़ती । अतएव शक्ति जगत्‌ 
d का आकार धरकर भो शक्ति छी रहती है-शक्ति से faa कोडे स्वतन्त्र बस्त 

| नहीं हो जाती । जरे शक्ति पहले थी वही जगत्‌ के रूप से अब भी है । 
| उसके द्वारा जेसे सष्टिरे पहले ब्र्मक्ी अद्विती यतामें हानि नहीं हुद, uut 
q बन जाने पर अन्न सो उसके द्वार “-या उसके रूपान्तर जगत्‌ के द्वारा 
aer को अद्वितीयता में कोई आपत्ति नहीं आती । इस प्रकार पाठक qu, 
` शगस्‌ को SET देने को कुछ di आवश्यकता ART R | 
` ard और कारणा के “अन्यत्व, द्वारा उक्त प्रकार से भाष्यकार ने 
यह उत्तर प्रदान किया है #। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक आर उत्तर 
लिखा है । आगे हम उसी उत्तर को चर्चा करना चाहते SI 











e चेरान्तद्शेनभाष्य २। ९। ९४ में काये और कारण के सम्बन्ध को 
बात पहले कही गई है! शङ्करका उपदेश यहो है कि, wurdü काये अपने 
कारणा से स्पलन्त्र कोडे gen नहीं R तत्पश्चात्‌ AAA सब, "sreqad 
wd, 'ऐतदातस्यमिद्‌ं सवें, 'नेहनानास्ति faga ये सब्र glaaten उदहरख- 
रूपसे लिखे हैं। "आत्मा ही सम कुछ, ब्रह्म ही जगत्‌ है-इन प्रयोगों aer 
यथाथे भाव शङ्कर सत में यही है कि जगत्‌ बा जगत्‌ के किसी पदाथ को 
भी परमाथ तः geet से Ende, सत्ता नहीं है। एक ब्रह्मसत्ता हो जगत्‌ 
के प्रत्येक पदाथ में भरी हुईं है। विकार अस्र हैं, वह नित्य स्थिर है। 
किन्त शङ्कर के इस अट्वेलवाद्‌ का यह RÀ बहुत जनों को ज्ञात नहों हुआ । 
a तो कहते Vag हो जगत्‌ ARINA कुछ भो नहों,-इन सब प्रभाणां 
का ag R- wn मानक कोडे Wan नहों,, । विचारे जगत्‌ का दुभोग्प !॥ ` 
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T ` उपनिषदुका उपदेश-¬ 


os E a Gen 


3] भाष्यक्षार के दिए उस उत्तर्‌ से उन के सतं सें जगत्‌ किस GG 
कत भे दकत) ब मि) जत से "असत्य, 'कल्णित, एवं 'सिथ्या, है-सो d 
WU! , Groe जाथगा | मायाशक्ति के eva की fai. 
चना मेंहम बतला आए P कि, शङ्कर स्वामी 'असत्य, और अलोक, सें i 
स्वीकार करते हैं। उन्होंने जगत्‌ का WWW, खंपुष्प को भांति ai 
नहीं कहा । यहांपर भी हम सबसे पहले प्रिय पाठकों को इस fgteq i 
इरया करा देते हैं। ( क) भाग्यकार ने शात सें एक तरव पाया है। a 
यह कि, 'विकार नाममात्र हैं 'असत्य, हैं, विकारों का जो उपादान ro 
है, बही स॒त्य है। भ्रति में (सत्य, एवं “असत्य, शब्दों का ऐसा ही मः 
निदिष्ट हुआ है। कारण और कायं सें सम्बन्ध कैसा है? कारण--कारयीका 
धारण करके भी निश arasa नहीं त्यागता, इसलिये कारण अपने ert 
स्वतन्त्र, है। किन्तु कार्य स्वरूपतः अपने graff एकान्त "engen नह 
R । # सृत्तिका घटका कारण और es सत्तिका ard fu 
मृत्तिका से एकबार हो स्वतन्त्र नहीं, ृत्तिका का ही gorra 
स्थान्तर-आक्ार विशष मात्र है । सुतरां घटको मत्तिका से van 
iba वस्तु मानता भूल है। यही वैज्ञानिकों की geuf है । इससे एर 

गज, यस्तु रपये घट अवश्य ही “असत्य; है या Facar, है। इसीकि 
अतिने कह दिया, मत्तिका ही सत्य है, घटादि e 
ES और 'समिश्या, : fa EON Htc ferar Q 

' , SI f TUUS m e | 
(२११४) में शङ्कर eret वेद्‌ an T werd fada कर, Agraga भाण 
cu S3 (यह जगत्‌ ब्रह्म ही है )-इत्यादि ufa S 

ठाते हैं। जिनका wd यही है कि, ai सेब्य RR : ' 
कोई पदाथ f ९ € ^ AHN ब्यांतरिक्त स्वतनन्नभावस। 
7 HIH ISS नहीं हो सकता । 2p बर्तन: 

GÓP MEME प्लुतः जगत्‌ gege से sam 
पदाथ नहों। gi — —NN ग हां ब्रह्ममत्तारूपसे a 
x | जगत्‌ सत्य. है, uca em 

: अनन्यत्वेऽपि कायेकारयायाः, क्रार्य WEN) NUNG 0 e i 

काय्योत्मस्वमू-चे० भा० २। १1 ७ । एत्त्वं, ng कारणः 


T “न कारणात S l 
à . AA काय एथगस्ति अतः rotes Obs -— 
सत्ताकमतः सत्वम्‌ ,-रत्रप्रभा i | असत्यम्‌, ? कारण कायात्‌ v 













` [| स्व॒तन्त्रभावसे 1ndepende DS 
P. | P e m pendently of and unr 
dE Seet विद्यवस्यापयां relatedly to seggt 


t 
a gu DX 5 CU सवनात्ममात्र नाहि 
m E Nd m गातिरिक्तमस्ती ति, fad 
Ve D SUP DT | 
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-अवतरणिका॥ ` Cs 


चस्तुरूपसे 'smem है। इस ससिदुरन्तमें जगत्‌ अलोक कहकर उड़ा नही दिया 
गया और न ae हो अपनो स्वतन्त्रता छोड जगत्‌ हो पड़ा है। ( ख.) 
तेत्तिरीय भाष्य (२।९) में ब्रह्म की. अनन्ततर का orga करते हुए 
शङ्कर ने जिस भाव से जगत्‌ के कार्यो' को "असत्य, बललाया है, उस wa 
को भी ggagn करना आवश्यक है। विकार at कारये aer से स्वतन्त्र वा 
भिन्न नहों हैं । क्‍यों faa नहीं हैं? ब्रह्म ही उनका कारण है, इसोसे विकार 
भिन्न नहों हैं ! ब्रह्म के कारण. होनेपर भी विकार 'भिन्न, क्‍यों न होंगे ? 
न होंगे, इसलिये कि, काय कारण से वस्तुतः सिन्न महीं होते । कायमें कया 
कारण बुद्धि ap हो जाती है? कभी. नहीं । कारण हो तो कायं के आकार 
से दोख पड़ता है a अपनी स्वतन्त्रता से च्यत होकर कारण कायंखूप से 
दशन नहों देता है । तात्पय, कायो के उपस्थित होने पर भी, उनके द्वारा 
कारण बुद्धि fana vui हो जाती । तब ad, कहां है? जिसको आप 
eg, कहते हैं, ag तो वास्तवे कारण ही है, अतएव कार्याकार धारणा 
करने पर भी जब कारण बुड्टि बनो रहतो है, तब किसी कायके दवारा ब्रहम 
की अनन्ततार्मे बाथा क्यों पड़ने लगी क्योंकि ertt 'कारणा, है तथा काय 
भी कारण हो है अपने द्वारा अपनो अनन्तता क्यों बिगडने लगी ? हां यदि 
कोडे वरस्तु ae अलग होती तो ergi भो अनन्ततासें बाधा wget s 
आहा केसी gear युक्ति है? इस प्रकारकी युक्तियोंसे कया जगत्‌ अलीक वा 
-सिथ्या होकर dea? an हो गया ?.( ग ) "सत्य, शब्दका और भी एक 
sé तैत्तिरीय भाष्यमें मिलता oa जिसकी सत्ता स्थिर नहीं, जो प्रतिक्षण 
eu बदलता रहता है, उसीको अनृत या असत्य कहते हैं । और जिसका 
कभो रूपान्तर नहीं होता, वही सत्य कहा जाता है, | । पाठक इन बातों 
पर विशेष ध्यान दें । यही हमारा अनुरोध है । अनत वा असत्य किसे क. 
इते हैं? जो वस्तु gäer अपना रूप वा आकार परिवतित करती रहती है, 
बही असत्य कहलाती है। सत्य किसे कहते हैं ? जिसका रूप Dës e 
* अनृतत्वात्‌ कार्यबस्‍तुनः। नहि (mque weng । wf कारणव्यतिरिकेया wid नाम असु 

तोऽस्ति, यतः कारणबुद्धि विनिवतेत । अतः कायो पेक्षया वस्ततः ब्रह्म णोऽन्त- 
gei नास्ति,-इत्यादि i | | 

` यदूपेण यत्रिश्चितं तदरूपं न व्यभिचरति, तत्पत्यम्‌। यद्रपेण fafi- 
तं यत्‌ तद्रूपं व्यभिचरति, तदनृतसित्युच्यते” i “औरतें 7३ ३1 
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ea उपनिषदूका उपदेश--- 


नित्य ही जिसका खरूप स्थिर ( Persist ) है, agt सत्य है । विज्ञान ६; 
तलाता है कि, विकार वा कार्ये सवेदा अपना आकार वद्ला करते हैं m 
समय जो 'ताप, ( Heat ) है, अवस्या भेद्से बड़ी, विद्यत्‌ ( N 
, है, बही आगे आलोक, ( Light ) रूप से vs Sat * । सुतरां इनकी सत्त | 
अनस्थिर है । किन्तु इनके der जो शक्ति अनुगत है, वह चिर स्थिर है। 
एक शक्तिके ही सब विकार आगन्तुक आकार सान्न हैं! इससे सभो आक्षा 
असत्य हैं, किन्तु केबल शक्ति रूपसे सत्य हैं। ( च ) गीताभाष्य ( २।॥ 
में शङ्करने 'संत्य, और "असत्य, का जो आथे निशेय 'कियए है, 11 सोभ 
यहां पर लिखा जाता है। aa सोचिये, स॒त्तिका से घट, सउ एवं fid 
हाथी घोड़े बन गये । इनमें हम क्या देख रहे हैं, एक ul Tast We 
र हाथी घोड़ॉमें अनुस्य॒त हो रहो है। इनको उत्पत्तिके पहले सृत्तिश 
Wt, अब भी सृत्तिका है और इनके नष्ट हो जाने पर भो सृत्तिका ही रहेगे। 


e 
omes -nmm am o sa = 


सृत्तिका को सत्ता कभी नहीं बिगइती । परन्तु घट, अठ, हाथी, घोड़े 
खिलौने सदा बना बिगड़ा करते हैं। जिस निहो से घट warf बने हैँ 
MU आप अन्य gang पदार्थं बना सकते हैं और जो बने हैं, sm 
EIS फोड़ कर विगाड़ भो सकते हैं, क्योंकि विकारोंमें स्थिरता नहीं है। 
इस लिये आकार “आसत्‌, एवं मृत्तिका 'सत्‌, है। गीता भाष्ये remet 
ने यह शिक्षा दो है। इसके द्वारा भी घट मठ प्रभृति पदार्थे आकाश o 
को भांति अलोक नहों fag होते हैं। भाष्यकारने यथार्थं वैज्ञानिककी रीरि 
से उचित सोसांसा करदी है। 


रस विषय में deen S Ja सम्मति दिखलाकर अन इस सम्बन्धे w 
, M वक्तव्य समाप्त करना चाहते हैं। ऐतरेयसाष्यके एक ; 










È _ EE E * Harbert 

Viii देखो ॥ 
TRN उन याचसि ERA! यद्विषया व्यभिचरति 
ES घटः सन्‌ पटः सन्‌ हस्ती इत्येवं uda तयोव चोंट 
= इऽ्यास्‌र M ; नतु सदुः 1 इत्यादि देखो Ts séi 
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एक बार ही सिथ्या कहना ठोक नहों । प्रत्यक्ष पर ufa Seat ag 
चित है । प्रत्यक्षका अपलाप असम्भव है । तब एक 
प्रकारसे ये मिथ्या कहे जा सकते हैं। सुनिये, ये नाम 


रूप afë प्रथत न थे, नतेसानमें ही दृष्टि गोचर होरहे हैं अतएव ये आग 
equ हैं । परन्त आगन्तक होनेसे ही इनको dea? सर्पक्ती भांति ET, 
सत सान सेना #। पाठक सहांशय देखते d, नाम रूप सवथा सिथ्या कह 
कर उड़ाये नहीं गये । किन्त “आगन्लक, होनेसे ही भिथ्या कहे जाते हैं ४. 
आयन्तक कहलेसे झ्या अर्थं ससफना चाहिये p शङ्कर wu उपदेश gesit 
ग्रन्थके टीकाकार उत्तर देते हैं कि, जो आगन्तक हैं, उसको अपनी निजको 
सत्ता नहीं होतो †। उन्होंने यह भी कहा है कि जो पहले भी था; पश्चात 
भी रहेगा, gus स्वतःसिटु, सानिये और जो पहले 
भी न था, पश्चात्‌ भी न रहेगा, केबल gege साच 
S आया है, उसको 'दालिपत, कहना' चाहिये {1 इन wd(d आधिक 
पाठक और क्या प्रमाण घाइते हैं | आगन्त कहिपत ale शब्दोंसे ust 
ससफना चाहिये कि, विकार या नगम रूपादि आवार gies qud ऐसे न 
थे, naak भी न ठहरेंगे । इस कारण ये खतः Tag वा चिरसिदु नहों di 
ब्रम ही एक मात्र स्वतःसिटु वस्तु है । जो स्वतः (uu नहीं, बह निश्‍चय 


शानामृत I 


रामतीर्थ i 





# नच साक्ञादिदानोसेव मायात्मत्वेन सुषास्वभुच्यतासिति वाच्यस्‌ i 
इदानीं प्रत्यक्षादिविरोधेन तया वोथयितुसशक्यट्बात्‌”””'इ दानी सेव fa- 
झमानत्वेन कादाचित्कादुपि रञ्जुसपंवन्सृघात्वभिति । वेदान्ते रज्जुसपका 
gum aga nag है। इसका भी'तात्पय URRAN अनेक लोगोंने भल 
की है। aech सत्ताक्षा अवलम्बन, करके हो, उस ga एक “आगन्तुक 
quar बोध होता है। इसी प्रकार ब्रह्मसत्ताका अवलम्बन करके हो अनेक 
आयन्तक विक्षारोंका बोघ हुआ करता Qa रज्जुसपोंदोनां रज्ज्वाद्यात्मना 
सत्वं । नहिं निरास्पद्‌ः रज्जुसपंभुगतण्णिकाद्यः चिदु पलभ्यन्ते केन चित्‌ः 
“ए चं स्वेभावानासुत्पत्तेः wg प्राणबीज्ञास्मनंच WT, Wc, गौहपादका- 


रिकाभाष्य ११ ६। 
T आगन्तकलया स्वरूपसत्ताउभावात्‌ ९९ 0S3 I 


{ यत्‌, ma Tag geg éiert, तन्न 'कल्पितं, eq 
स्वतः Tas, । यन्न स्वतः fuz ag कल्प्रितम्‌ \ 
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tg उपनिरषदकां guf? — 










आगन्तुंक o कल्पित है । विकार स्वतः ल्ह भी agi स्वरूप सत्ता वाहे भौ 
नहीं । अतएव “असत्य, हैं । DE 

` `ग। प्रिय पाठक, इन सब उल्लिखित अवतरणों gro निश्चय ज्ञात होता 

. है कि, इसी प्रकार विक्रार “असत्य, कहे गये हैं। शङ्कर या शङ्कर के प्रधान 
ue sue से शिष्य-किसोने d विकारों वा कार्यो को, अलीक कह 
हम RID समझे | कर, असत्‌ कहकर, शुन्य कह कर उड़ा नहीं द्या i 
उन्होंने भायाशक्तिको भी, जो famin उपादान है -अलीक कहकर नहीं 
उट्ाया । agai जगत्‌ का भो स्यान है, शक्ति का भी स्थान है t sé) 
अह्मसत्ता चिरनित्य, चिरस्थिर, raaa है । जगत्‌ के famam | 
qu निविशष सत्ता की जब एक विशेष अवस्था-शङ्कर को 'ढयाचिको घित 
अवस्था-टोकाकारों को “परियासोन्मुख अवस्था-होती है, एवं जब पश- 
पक्चितरुलतादिक विविध नाभरूपों से जगत का स्थूल famy हुआ, | 


Ei नित्य सत्ताको कोई wf नहीं होतो है । यही परमाथ दृष्टि है। : 
Sim का यही fagra है। किन्तु इस सिद्दान्त से जगत्‌ wes नहीं हो | ? 
गया, और जगत्को उपादानसत्ता भी नष्ट नहीं gia उपादानसत्ता- ब्रह्मः - 
us का हो एक आगन्तुक आकार विशेष है । ब्रह्मसत्ता हो उस में E 
T Ge te wisi सत्ता है, वह qu 'भिन्न, कोई बस्तु | हि 
3 Si भावसे उपादानसत्ता वा मायाशक्ति 'असत्य, 9 । इसी भांति ज: |, 
Sg e । SPUR विक्ारोंकी स्वतन्त्रसत्ता नहों, वे सब नित्य ब्र- | 
सत्य ger सिद्ठान्त जिनकी भा गया है। हा ger] यह सुन्दर | कि 
लोगों समके नहो. आया, य 
ने पक्षपात बश अन्याय किया है, ऐसे ' पा जानबूक कर भी जिन | भा 
वादी, gege gz. प्रभति eut ; ऐसे अनेक पुरुषोंने शद्धरकों 'माया | वि 
WEE a ' ८ पे सपांधियों से finr चि f NEC 
RT, EI लोगोंने तो यह भी कहनेका ; EN q RUT हे | ! gaat gt | षा 
Pent निथ्या कह जगत्‌का ed करडाला है कि.जबसे शङ्कर | पर 
8 "ab DE किन्तु शङ्करका ट्त TURNS हिल्दूजातिका अधः | कि 
WH भित्तिके ऊपर सुन्दरता Bars अत्यन्त वज्नानिक , Set Rz 
मत्त हनने a इन्द्रता से सुस्थाणि | 
इने अद्वेतवादको विस्तृत समालोचण, D.A) यदो दिखलानेके D). 
Das गेड्डराचायके ऊपर fiear कलं चना की हे। आशा की जाती है : | "t 
AAN लगानेका प्राप किसी से ज़ gu! o 
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अवतरणिका ॥ ed 


— हमारे पूर्वोक्त विचार से arange यह सी quac गये होंगे कि, ger ने 

परमार्थदर्शी की दुष्टिसे भाष्य बनाया है । संसार के aert जन-अविद्या- 
| ege साधारण सनन्‍ुष्य प्रत्येक geg या जगत्‌ को प्रत्येक वस्तको एक एक 
aria ged मानकर उतो में मुग्ध हो पडते हैं । यह अज्ञानता garg, 
दृष्टि होते ही दूर हो जाती है। तभी जगतुर्मे we सब wer ब्रह्मका 
qra होने लगता है। उस समय ब्रह्मसत्तासे एयक स्वतन्त्ररुपेणा किसी प- 
end का ज्ञान नहीं हो सकता। किन्तु परमार दृष्टि होने पर भो, यह get, 
"e धरवनशेला मेदिनी अन्तहिंत नहीं हो जाती है। जगत्‌ वा उसकी उपादा- 
i तशक्ति faxa नहीं हो जाती । जगत्‌ जगत्‌ हो रहता और शक्ति भी शक्ति 
| ही रहती Q । यही शट्भूर-सिद्दान्त का सार है। अब परमार्थे दृष्टि erum 
होने पर भी जगत्‌ उड़ नहों जाता-इस विषय में दो एक प्रमाण लिख 
कर इभ अद्वेतवाद्को आलोचना समाप्त करेंगे। श्री शङ्कराचायंजीने 
qama में स्वयं बतला दिया है कि''अज्ञानाच्छल, ge व्यक्ति हो आ- 
(e होने पर भी जगत e. : त्साको शरीर और इन्द्रियादिके साथ अभिन्न सान 
(5 होकर उड नहीं जाता दे, लेते हूं । इनको आहमाकी स्वतन्त्रता वाली बात कि- 
ën भी ज्ञात नहीं । ये नहीं जानते कि, सब बिकारोंमें seront है, कोदे भी 
` विकार उस ब्रह्मसत्ता को विकृत नहीं कर सकता,बह विकारों से चिर-स्वतन्त्र है। 
"ei ` इसस्वतन्त्रतां से अपरिचित अज्ञानी शरीर आदि में 
l आत्मीयता स्थापित कर-अहं बुद्धिं करते हैं । एवं 
इसो अन्यकारमें आमाको भी भय शोकादि द्वारा आच्छन्न सान sd हैं। 
d Je यथाथे तत्वज्ञान वा यथार्थ ब्रह्मज्ञान grat होनेसे यह WW नष्ट St 
| गाता है। तब देहादिक विकारों में आत्मद्शंन होता है। तब आटमसत्ता सब 
Feet में स्वतन्त्रता से अनुस्यूत है-यह ज्ञांत दृढ़ होने से जइ mt क्रिया 
षा विकार द्वारा आहसा बिकृत नहीं जान पडता । ज्ञानो व्यक्ति geit प्रकार 


f 












SC -r 


Le 


airi करते हैं » #। इसी भांति शङ्कर ने ged ज्ञानीका ata 
। या है। इस परमार्चज्ञान की अवस्यामें भी, संसार अलीक होकर रसातल 
| 5 “ नहि शरोराषद्यमिमानिनो ganagana gufufa, तर्येव Ban: 
| ५ 'पबनितत्रच्मात्मावगे तद्‌ भिमाननिवृत्तौ aga भिया ज्ञानत्तिसित्त दुःखः 
; Bun भवतीति शक्यं कल्पयितुम्‌ १।१।४। | 
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cd उपनिषहूक्ता उपदेश-+-- 
को नहीं चला गया ! प्रश्नोपनिषद्‌ में इस परमाय दृष्टि और aen 
at व्याख्या करते हुए सहासति आनन्द्गिरि qut एक दृष्ान्त लिखा है 
ठसका भी. तात्पय यहां देख लेना चाहिये। आनन्द्गिरि कहते Qs 
का जल QA किरणों के द्वारा आ 
| I | zd चारण कल है एवं बी जल st d | 
होकर गङ्गा यमुनादि नदियोंमें गिरता है । तब वह समुद्र जल नहीं कहा जात 
है। aart जल यमुनाका ज़ल कह कर ही लोग व्यवहार करते हैं। इस भरवसा 
में यह जल अवश्य हो समुद्र जल C भिन्न? प्रतीत होने लगता है। fim | 
S: यह जल समुद्र जल के अतिरिक्त अन्य कुद्ध stat Sr तत्पश्चात्‌ m. | 
नदियां बहकर सागर में सिल जाती हैं, og उनके जजोंकी wu : 
नहों रहती, सब जल एक समुद्र जल रूप में हो परिणत हो जाते हैं। इ 
प्रकार विविध नानरूपाद्‌ विकारों को भी लोग आत्मा स्वरूप से f 
समभते हैं, । परन्तु वास्तष में भिह्नता नहीं है। तथापि लोग भिन्न ag ' 
कर हो व्यवहार करते हैं। किन्तु जब सत्य ज्ञानके उद्य होने पर अविद्य. 
दूर हो जाती है, तब इन जाम रूपादि विकारों का यथाथ में आत्मा éi 
रूप से भिन्न होनेका ज्ञान नहीं रहता # l | 5 M 
पाठक, इस स्थल में भी देख, नामरूपादिक सवेथा सिथ्या नहीं gu ` 
दृष्टान्त में जिखी गङ्गा यमुना दिक नदियां जैसे अलीक नहीं वैसे. ही ना| ` 
दः SE Ke e 4 AI स्वतन्त्रता , का ज्ञान ATA "1 | 
BUSY q उप्र सहु विवेक चूड़ामणि gen 8 लिखा aA T 
s TAN दृष्टि उत्पल होती है, तब quer पदां | 
à r में उद्वेग नहों उपज्ञा सकते » † । उपदेश साहस्त्री T ` 
" Ls P o ab R U is इस उ b | ' 
SECH 3 SURURI क : di 
— U अहमाटाजान होने पर भीतर शा Sé e oi d i 


















सरुपदिगमे Sech Mafia स्थितं qd ma अविद्यया अविद्य | | 
Tope ह्वे विद्य c verd: ६। ५। 
TEEN विद्यायाः परततं फलम्‌ „ इत्यादि E 
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पदार्थ आत्म-स्वरूपसे पृयक्‌ वा भिन्न नहीं जान पडता #„» । वेरान्तपरि- 
भरषा ग्रन्थ Së अन्तिम siu की टीका में सहामहो पाध्याप Wai न्याय 
पञ्चानन ने परमाथे दृष्टि का अभिप्राय यों gemat है, 
कि ब्रह्मात्मबोध उत्पन्न होने पर, जोवन्सुक्त पुरुष इम ज- 
गत्‌-मपञ्च को देखता ही नहीं, ऐसी बात नहों है। तब संसारी लागों की 
भांति वह जगत्‌ को नहों देखता इतनी ही विशेषता है ,, 1 । 
(cuu यही एक ही वात है। og दृष्टिमं जगत्‌ उड नहीं ' 
| ex रतये o Deg पद लाता । were विकारोंमें ब्रह्मसत्ता wer qut 
"rn TÉ! जान eg हो जाता है। व्रत्मसत्तामें ही जगतको सत्ता 
है, यही ज्ञान ges हो जाता है.। अन्तमें एक और बात कह देना भी 
आवश्यक है। वेदान्त भाष्यमें एक agiw { देखकर बहुत लोग समफते 
हैं कि शद्भुरने सृष्टि vast हो नहों किन्तु इेश्वरको भो भायासय कहकर 
se दिया है। किन्तु हमारा दूढ RAN यहो है कि, यह भी अत्यन्त . 
A am धारणा है। जो लोग शङ्कर स्रामीके aënateat यथार्थे तात्पये नहीं 
समफते, वे हो शङ्करके न'ससे ऐसी ez बातें कहते फिरते हैं । हम ऊपर 
वतला आये हैं कि, भाष्यकारने जगत्‌ एवं anant उपादान शक्तिक्ो उडा 
नहीं दिया ri sic परमाये दृष्टि उत्पन्न होने पर भो जगत्‌ फो अली क 


वेदान्त-प्ररिभाषा । ` 


7| Rug किया Qa जो विवेकी हमारी उक्त सम/लोचना को weh लेंगे, वे अ- 





` वशय ही हमारी इस बातको भो भलीसांति समर mAN, इसमें अणमात्र भी 

"| सन्देह नहीं है । हम देखते हैं कि सृष्टिके पूवं कालमें निर्विशेष ब्रस्मसत्ता 

न्नर am पदो ति परस्यक्तऽवधायमारो, बात्याध्यातिमकादि-'भेद 
रफ्त्रनेवकाशात्‌ प्रत्यगात्मन्रह्म-ताबन्मात्रसवशिष्यते ^ e! २ ` ज्ञानाव- 

| स्थायां कदाचित्‌ ग्रायाद्याकारां सायां पश्यन्‌ अज्ञानावस्या यासि st 
| agaf ,, "s | | 

— "mug पश्यन्तोऽपि पारमार्थिकत्वेन न जनन्ति, न तु प्रपन्न न 

पश्यन्तीति । : 

| {यह स्यल यह है,-“उपाधिपरिच्लेदापेदयमेव इश्वरस्य देश्व॒रत्वस्‌ 
| Venda: । यदा अभेद्‌ः म्रतिवोधितो भवति, अपगतं सवति SIS: 


| WW aag बेदान्तभाष्य २। ९ ९४ आर ai 
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et उपनिषटूका उपदेश--- 


की ही एक सगोन्मुख विशेष अवस्था होती है। किन्तु उस के कारा ब्रह 
सत्ता एक 'स्वतन्त्र, वस्तु नहीं हो जाती । परमार्थ दर्शी जन s 
एक विशेष अवस्याके होनेसे वस्तु A नई या "अन्य, वस्तु ag Greg 
है। इस लिये सृष्टि भी ज्ञानी को दृष्टि में कोई gea वस्तु नहीं ad 
ला सकती । क्योंकि पहले भी वह ब्रह्ममत्ता थी अब सो वह aerem 
ही है । हम इस के पहले बतशा आये हैं Ke सृष्टि के Arg 
' ागन्तुक , सायाशक्त के द्वारा हो ब्रह्मक्षो 'सगुण , ब्रह्म वा ' इश्वर , इ. 
इते हैं । किन्तु यह इश्वर कया ब्रह्मसे कोडे ' स्वतन्त्र, und Sr सुता 
परमार्थं quist दृष्टि में इश्वर ' असत्य , नहीं हो सकला । क्योंकि wn) 
जानता है कि va अवस्था विशेष का नाम ' unde, वस्तु नहीं हुआ इ 
रता। जो ब्रह्म पहले था वही ब्रन अब भी है । सरगोन्सुख अवस्या e 
कारण उस ने अपनो ` स्तन्त्रता , "Ei छोड़ दी । # । यही शङ्कर स 
Rya है । इस सिन्त में 'देश्वर , या 'सुष्टि, अलोक कह g 
` उहा नहों दिये गये हैं। इस सिदान्त में हस यही महान्‌ तत्त्व पाते हैं ६ 

garg Sat के WW सृष्टि wig एक स्वतन्त्र श वस्तु नहीं और im | 
भी निगुण ब्रह्म से कलषः कोई वस्तु नहों है। वे लोग Pus को em 
KC ER मानते हैं। सृष्टि को भी कोई एक ' स्वतन्त्र , अवस 
नहीं मानते । किन्तु इसका ad यह नहीं कि, सृष्टि व इेश्वर अलीक हैं। 

















r SE को एवं इश्वर को,-ब्ह्मसे qug 'स्वतन्त्र , पदार्थ समफते |. 
E IN अविद्यासे ग्रसित हैं । इन अज्ञानियों को समममें, देश्वर feit | 
Ber? अतिरिक्त.' अन्य, कुछ नही-यह तत्त्व नहीं आता है। इसी अभिप्र! 
Pus इषणो य--व्याकतंब्य-प्रपश्चात ‘qaq, देश्वरसत्तवश्नतेन वृर 
'असक्तिःरत्रप्रभा «2191 z 3e x 
अस्तोति न meris o o NRI ““चिल्सात्रदेश्वरः TE 
E SC । १११७ " कल्पितस्य अधिष्ठा नात्‌ SÉ 
CES “तति दृः), । Reality itself is motan aggregate bui ॥ 
uniform whole, whose members stand E S E 
relation to each other This Set do 
only differentiation dose not ego - 
isolation, but a living. 
relation, )— i S 


in a uniform and ger? | 
a not not exclude differentiation? 
~ not mean separation ( स्वतन्त्रता ) ` 
relation to the whole.” —Paulsen ( Lä 


"Lëps में हो जगत्‌ को. सत्ता हे) | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





जगत एवं मायाराक्ति अलीक 


| संवृत्या जायते wd तेन अविद्याविषये शाश्वतं ना 


अवततर्रणका s. ed 


हे भाष्यकार ने कहा है, कि अविद्याच्छल दुष्टिमें ही ईश्वर तथा सष्टि ब्रहम 
सत्ता $ Tag ब्रह्म सत्ता से--स्वतल्त्र अधवा Da जान पहले हैं । खेद 
है कि शङ्कराचाये को इन सब बातों पर विचार कर उनके usan के 
मूल मेको लोग नहीं ढुंढते। इसी कारण अद्वैतवादके gege? देश और 
विदेशमें सी अनेक मिथ्या बातें प्रचलित हो गद हैं । हमने शङ्कर भगवान्‌ 
के भाष्यते, उनको उक्तियोंको que कर, उनके अट्वेतवादके mes सिद्वान्त 
को दिखलानेको चेष्टाको है। यदि हम इस द्शिमें कृतकाय हुए तो.अपने 


| परिश्रमको सफल समझेगे। 


इम झर एक प्रमाण लिखकर इस विषयको समाप्त करेंगे । ऊपर के 


नहीं इस विषयमें राङ्रकी | | 
at Ie लीक वस्तु नहों है। जगत्‌के किसी सी Ward का श 


SO) ड्रराघायेंने संहार नहों किया है। यह वात उन्होंने 
SN सासडुष्यकारिक्षा भाष्य ( ४। ३७ )* सुपष्टतासे कह दो है । हस ut 


, ठकोंसे बह स्यल भी देखनेके लिये अनुरोध करते हैं । वहां पर शङ्कर कहते 


हैं कि,-जगतके wa पदार्थे काये कारण सम्बन्धके द्वारा विधूत हैं। संसार 


के सब werd उत्पत्ति विनाश शोल हैं। अज्ञानी gin इसी भावसे संसार | 


को देखते Ea परन्तु जो वस्तु इस संसारमें नित्य है, उसको art लोग 
नहीं देख सकते । किन्तु जो avag हैं, उनके सन्मुख यह जगत्‌ आटन- 
सत्ता सम्पन्न कोड स्व्लन्त्र वस्तु नहीं है। ST कायकारणात्मक किसी प- 


` दाथेका भो.उच्छेद्‌ नहीं होता $ «1 इसतीको gie आनन्दृगिरि set, 
“संसारके रहते भी परभां दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। वस्तुतः संसारो लोगोंकी 


शौर परमाथ दृष्टिमें कोई विरोध नहीं पाया जाता। ञ्चान्त व्यक्ति रञ्जुको सप 


+ ननु आहसनोऽन्यत्‌ wed, तत्‌ qu बे E उत्पत्ति 

विनाशावच्येते त अण vn अविद्याविषयो लीकिकठ्यबहारस्तया 
वया । अ्र॒ण । 

EE GE स्ति वे अतः उत्पत्ति 


A 
URATA व यरस्सा- 
विनाशलक्षणः संसार आयातः ! परसार्थसदूसवेन तु अज EM 


: q i Suus उच्छेदः Set नास्ति वैकस्पचिद्देत॒फलादेः ॥ वेदान्त भाष्य ( CH d 
. २३) से कहते हैं 'सर्वभात्मेवः इन सब श्रतियोंका od यह है कि, कार्य जगत 


परसकारण ब्रह्मते grew या egen नहों है । 
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अंशोंसे पाठक qu चके हैं कि, शङ्कर सतमें जगत्‌ e C 


~> — emee “कक on -— E 







db उपनिषईुँका उपदेश- 


समंभकर सीत होता है और उसके पाससे भगता है, यह उसको अपने fast 
gaat मात्र है.। किन्तु जो विवेको हैं उनके विचारमें रञ्जु रज्जु हो है 
बह wd नहीं हो जाती । तत्त्तदर्शी जानते हैं कि, जगतमें sre हो सत्ता 
सब पदा्ो में विराजमान है । अज्ञानी लोग इस सत्ताकी STU भूलजाते 
हैं एवं जगतकी स्वतन्त्र सत्ता है-ऐसा सान बेठते हैं। अतएन परमाथ zf 
के साथ अज्ञानटूष्टिका कोई विरोध नहों #। इस स्यलमें शङ्कर तथा at 
` जन्दगिरि दोनों जगतको मानते हैं। हां, दोनोंका यह कहना अवश्य है 
कि, जगतके रहते भी ज्ञानो जन जगतमें केवल ब्रह्मसत्ताका ही अनुभव क- 
, रते रहते हैं। और इसी स्यजको ५४ कारिकाके भाष्यमें शङ्करने कह fal 
है कि घट पटादिक बाह्य पदार्थे केवल चित्तके विकार सात्र केवल विज्ञान 
सात्र ( 12९१8 ) हो नहीं हैं. ge भाष्यको समकाते हुए आनन्द गिरि 
कहते हैं कि जो पहले WU ज्ञानके आकारसे रहता है, वही क्रियाके a 
WS बाहर प्रकाशित होता है। बाहर प्रकाशित होने पर ज्ञान व क्रिया 
एक ही वस्तु है ऐसा नहों विदित होता । उस. समय दोनोंका व्यवहार | 
gg मानकर हो होता है। किन्तु जो लोग. ज्ञानो हैं, वे ही Geo | 
SI अन्य वा स्त्रतन्त्र वस्तु नहीं मानते । 
'पोठक ! देखिये, कितनी स्पष्ट वात है। इन सब बातों से et जगत | 
Sg गया? "et कदापि नहीं केवल दो चार aastat wgrewr जगत्‌ को 
AA कहं कर-जगत्‌ ब्रत्मसत्ता से स््रतन्त्र नहों कह wd ब्रह्मानत 
M अनुभव करते हैं। यही शङ्कर स्वामी का सिद्दान्त निकलता है । पा. यह NEC का ger meer: 
| # न चित्तजा ire: gd 
) अन्द, द्वितीय San Se ae e FO e fl 
« r : x 
2t Bue Se ww Sa gens । सस्भूतश्वाण l 
Mi Wei let व्यवहारो .नो पपद्यते । कस्यचिद्पि fag eru 
७ 7 अनन्यत्वादित्याह । केवल विद्वान्‌ या तत्वज्ञानी की ALS d 
Pm और क्रिया (शक्ति ) अलग नहीं हैं। t| 
| | इस बातसे ज्ञान या क्रि 
उह नहों गदे । इसीके आगे कारिकानें आन l 
कायेसे कारण या कारणसे कार H आनन्द्गिरिने स्पष्ट कहा है | 
बल सर्वदः. 2, as 3 काय उत्पन्न नहीं होता इस प्रकारकी बाते d | 


बल तस्वदृष्टि को Ze 
जान geet है। E "T Weg Ue हो कोई वस्तु अस्मे bond 


6 
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झषपतरणिका ॥ S Ze 


शङ्कराचायं ने जगत्‌ के उपादान भमायाशक्ति को भी नहीं उड़ाया-अः 
शात्‌ अणीक-विज्ञानसात्र (Idea ) नहीं बतलाया, यह बात भी पाठक 
पढ़ चके Sr किन्तु इस सम्बन्ध सें भी हम शङ्कर को सुस्पष्ट उक्ति RW 
«cb हैं | यह देखिये सायडूक्यक्ारिका (१.१२ ) के भाष्य में शङ्कर स्पष्ट 
कहते R “काय के द्वारा हो कारण का अस्तित्व जाना जाता है।काये न 
होने. से-क ये ' असत्‌, होने से-उसका कारण भी नहीं हो सकता। यह 
नयत्‌ असत्‌ वा शुल्य नहों है। इस लिये जगत्‌ को देख कर हो-जगत्‌ सें 
1 अलुप्रविष्ट कारण को सत्ता भी fagi होती Qao प्राणबीज ही जगत 
का उपादान है यह वोजय्‌ क्त ब्रहम ही aià में WE कहा गया है। यदि 
यह बीज न स्वीकार किया जाय तो इस जगत्‌ को उत्पत्ति न हो सके । 
इस gie से अतीत जो निगुण ब्रह्म है, वह जगत्‌ का कारण नहीं कहा 
जाता । वह तो काये और कारण दोनों से परे हैं ,, #। शङ्कर ने इस स्यान 
में अति स्पष्ट भाव से मायाशक्ति वा प्राणशक्ति को जगत्‌ का बीज Laut, 
दान ) सान लिया है। इस भाष्य के टीकाकार आनन्द्गिरि का कथन 
' इससे भो अधिक स्पष्टतर है। उन्होंने प्रथम यह शङ्का उठाई कि, ^ अज्ञान 
वा साया को जगत्‌ का उपादान कहने को कया आवश्यकता है? अज्ञान 
वा साय, सनका एक विज्ञान वा संस्कार (Idea) am है । यदो 
कह्‌ देने से तो काम चल सकता G t? eg शङ्काक समाधान में गिरिजो 
. कहते हैं-"नहीं, अज्ञान वा साया केवल भन का विज्ञान या संस्कार 
। सात्र नहीं है, वह इस जगत्‌ का उपादान है,, 11. इसी से पाठक विश्वास 
ह Wc AEAT रात, 7 १77 USO N RON e 


# ^ यदि असतामेव sew स्यात्‌, Seid) व्यवहायस्य ग्रहयद्वाराभा- | 
qq Sgeanger । एवं सच भावानासुटपत्तः प्राक्‌ प्राणबीजात्सनव सत्त्वः 
भिति » ! ळी जाल्सकटवसपरित्यज्ये व प्राणशब्द्त्व स॒तः सत्‌ शब्द्‌ वाच्यता च। 
निर्वीजतयैब्र चेत्‌“““झुषप्ति-प्रलययोः पुनरुत्थानानुपपत्तिः स्यात्‌ „रत्यादि 

+ "नन अनाद्यनि्वां च्यमञ्ञानं संसारस्य wis नास्त्येव । मिथ्या- 
घान-तत्संस्काराणामज्ञानशब्द्वाच्यट्वात्तत्राह QUT अतः “उपादानत्वेन, 
भनाद्यज्ञानसिट्विः । सायाशक्ति केवल विज्ञान am नहीं, यह बात गोता में 
भी स्पष्टतया आनन्द्गिरि ने कह qt है-“सायाशब्द्स्पापि “प्रज्ञा, MAY. 
पाठात्‌ विज्ञानशक्ति विषयट्वमाशड्डरधाह जिगुणार्तिकामिति,,--गीता० ! 
४६। गीता १३। २९ एदं gu ९६ का शङ्करभाष्य भी देखो ! 
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à उपनिंषह॒का उपदेशं-- 
करें कि, केवल | afe gu ही नही, शङ्कराचायं ने अति स्पष्टता से Sam 
एवं जगत्‌ के उपादान को स्वीकार किया है। अथोत्‌ शङ्कर-नतमें जगत्‌ है| ` 
सौर जगत्‌ का उपादान भी e 
` १२। इसी के egen F यहां पर हस एक और बात कहना चाइते 
बह जंगत्‌ मद की हो महिमा) हैं। कुछ परिडत. कहते रहते हैं कि, aga च. | | 
oa E म गत में ब्रह्मद्‌शन के बिरोधी हैं। शङ्कर तो जगत्‌ बो।| | 
2M MRA AR क्षेबल ब्रह्म का आवरक सनते हैं । जगत में ब्रह्म को 
हो महिला, Quad, विभूति प्रकाशित है--यह वात शङ्कर नहीं सानते।' 
किन्त हमारा विश्वास अन्य प्रकारका है । इस बात का आभास पाठकों 
को हमारी अद्वेववाद बाली समालोचनासे मिल saat है । हमारः तो यही 
विश्वास है कि जगतमें seen का विरोध केसा, शङ्कराचार्य ने तो जगत्‌ 
को aeren के अनुकूल रूप से ग्रहण करने का हो उपदेश दिया है । इस 
सम्बन्ध में यहां संक्षिस आलोचना करके, हम शङ्कर के अद्वेदबाद का विचार 
समाप्त करेगे । i 
ऊपरक्षों समालोचनासे अवश्य ही पाठकों ने भाष्यकार को दो प्रधान / : 
ilgam न भांसाओं को लक्ष्य किया होगा । उन की एक मी. | : 
sier तो यह है कि, ब्रह्म अव्यक्तशक्तिसे geg है। | - 
और दूसरो सोभांसा यह है कि, परमार्थतः अव्यक्त शक्ति दा जगत zeegt | - 
से eres नहीं,-ब्रह्मचत्ता में हो इनकी सत्ता है। | 
SN ने wi अव्यक्त शंक्तिसे ब्रह्मको स्वलन्त्र कहा है ? एस पहले ही 
ges? के लिख आये हैं कि, aer समझते थे सध्टिके oe | 
होनेके हेत निविशेष eama हो एक परिणाम अभिव्यक्त 
नेके हेत एक : | 
CUM एक अवस्यान्तर उपस्थित हुआ । # यह अवस्या पहले न थी, | 
ATE पूव क्षण सान्रमें उपस्थित हे इस fu ट 
+ AS SES इस 1लये यह MNAR हड । रोर E: 
इच लिये aer इससे खलन्त्र भी zd D RU. S 
- d डुआ । यह परियासिनी शक्ति है इसी 
इसको जड़ शक्ति कहते Pauca ग | 
croiser CUN MENTI) तए am इ३ SW अपारणामो है। sat ब्रह्म इस. | ` 
. * Wem पहले प Ne | 
व्यांचिको चित ५; z चुके हैं कि, इस अवस्याको शङ्करने वेदान्तभाष्यम | 
ले इसका र EE अबस्या’ कहा है। और उत्तके derer! | द 
"78 MERR परिणात्त चाम. रक्खा R E 
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अघतर्राशका॥ ` | dq 


af स्वतन्त्र है। दस नोचे भाष्यके ग्रभाणोंसे fuz करते हैं कि, gA 
aA अव्यक्त शक्तिसे स्वतन्त्र साना q— 

(3) जगतमें अभिव्यक्त यावत्‌ नामरूपोंकी बीज शक्तिको अड्याकुत 
ते| एवं अन्तर कहते हैं । सूतसूदम सो कहते हैं। यह शक्ति परमेश्वरके आश्रित 
-| एवं उसको उपाधि है । यह सब भांतिके विकारोंको जननी है।इस we 
y| व्याकृत शक्तिसे परमात्मा भिन्न geg है। वेदान्तभाष्य १।२। २२७ । 
||. - (२) सब कायो व करण शक्तिको समष्टि जगत॒का dia यह व्यक्त, 
क्‍ अस्याकृत आकाश प्रभृति शब्दों द्वारा निर्दिष्ट होता है । बीजमें auf 
| | की भांति, यह अव्यक्त परमात्मामें आश्रित है। पुरुष Aara इस अव्यक्त 
j| शक्तिसे स्वतन्त्र है, कठभाष्य, ३। १११ 


ma 


(३) खब काये ब करण को वबोजस्वरूप यह wu शक्ति, अपने विका- 
रोंसे eme है क्योंकि बह सकल विकारों को जननी है। निरुपाधिक 
पुरुष चैतन्य इस अक्षर शक्तिसे भो स्वतन्‍त्र है सुरडकभाष्य, २।९।२।† 

(४) सबको ets भत प्राणशक्तिके द्वार! ही ae जगतका कारण या 

| spe कहा जाता है eg बीज वा अक्षर या प्राणशक्तिसे भो ae er 
' तन्त्र है सणडक गौइपाद्कारिका भाष्य १। R HI 


अधिक प्रमाणो को आवश्यकता नहीं जान पड़ती । उक्त वाब्योंसे हम 
HE DP © °. 


# “अक्ञरमव्याकतं नामरूपबीजशक्तिरु'पं भतसूदम देवरा श्रयं JARTEA, 
| विकारात्परो योउविकारः, तस्मात्परतः पर इति भेदून ब्यपद्शात्‌ "37 
त्मानमिहू विवक्षितं दशयति? । Mud s 
 +†सवमहृत्तरञ्जु अव्यक्त सवस्य icii सर्वकार्यंकरणश क्त 
समाहाररूपं अव्यक्तमढव्याकताकाशाद्नासबाच्य परसात्मनिओतप्रोतभावेन 
mmia बटकणिकायामिव बटबीजशक्तिः। तस्माद्व्यक्तातपरः SCH? 
dm CEN 

l seta सर्वकार्यकरयणबीजत्वेन उपलध्य 
| स्तात्‌ परतो अक्षरात्‌ परो निरुपाधिकः पुरुषः 

+ तस्नातसवीजटबाभ्य पगसेनेब सतः प्राणत्वव्यपदेश), wa ww च 
Dressage: । अतएवाक्षरात्परतः पर इत्यादिना बीजवचचाप्रनयते 


"Ze a ता तसेयत्वेन पृथक arafa t 
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सायात्दात्‌ परं तः 






eg sargat उपदेश-- 


सममते हैं कि, अव्यक्त शक्तिसे ब्रह्म स््रतन्त्र कहा गयां है । अथ च्च 
शक्ति se? ही ओल प्रीत भरो हुई ( गुपो gi)?! 

अब हम भाष्यकारकी दूसरी s "irt चर्चा करगे । Se इस भरा, 
२ । ब्रद्मसत्तामें हो माया की "93 शक्तिसे स्त्रतन्न्न है, इससे gege stat i fis 


सत्ता हे । इस लिये माया र 
aim user वास्तवे यह शक्ति gei अलग mea नहीं हो 3 
स्वतन्त्र नहीं । सकती । शङ्करने यह बात क्यों कही ? छाप पहले है| ह 


देख आये हैं कि, शङ्कर समझते हैं, एक विशेष अवस्था होने से हो gel? 
कोई स्वतन्त्र पदार्थं नहों हो जातो। अव्यक्त शक्ति क्या यथार्थ में 
स्वतन्त्र पदार्थं है? नहीं, वह तो निविशेषं ब्रह्मसत्ताकी हो ve f| | 
शेष अवस्था सात्र है। इस लिये बह ब्रह्मसत्ता से एक बार हो eeng ap 
नहो कहो जा सकती । अथात्‌ वात यह है कि ब्रह्मकी ही जो एक आर 
vg* अवस्या है, उसे स्वतन्त्र यस्तु मानना ठीक नहीं ! as पहले dn 
Seat wu भो अ्रह्मसत्ता हो Qao ज्ञानीके - निंकट SE uem 
नहो कहला सकतोः। इसो उदेश्य से शङ्कर कहते हैं. कि, भ्रह्मा सत्तामें à 
अव्यक्त शक्तिको सत्ता है या उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है ।#। इसी geng d 
WWW ही जगतको सत्ता है उसको स्वतन्न्न सत्ता नहीं है। इन सत्र बातो 
aam क "पर विचार कर चुके हैं । जिससे पाठक महोदय eat | 
: रा अभिप्राय भली भांति समर गये होंगे । 


शङ्कर mt इस भोमांसा का स्मरण रखने से. पा ए | 
| लेंगे › पाठक m एक fej 
षय सहज में ही ससम लेंगे। बह यह अ : 


कि, यदि ageet में ही जगत d 
सत्ता gi, तब यह बात d सुनिश्चित हो गई कि यह जगत zeien d 


: "ebe । त्रस्मसत्ता St Se जगत्‌ सें अनु प्रविष्ट है। ब्रह्मसत्ता a 
cM हो यह जगत्‌ अवस्थित है। त्रत्तसत्ता ही विविध पदशो | 


के रूप से--नाना प्रका 
| र्‌ qi आकार चारण कर e. ~ : | 
St St सुन्दर भीसांसा सुस्पष्ट समझ लो त; d द्‌ X8 R 1 सहृ "| 


* अतो ना C WURUNERE n 7 MES 
शङ्करभाष्य । ides at WW Dën जात्मवतों । न Ser agreati] 
vues, कल्पितस्य ee Ab जहत्वात्‌। नापि इंशवराई| 
इले लिख naQ) ` ^ गावात टीकाकार । इत्यादि वातं ५| 


T mut के साथ आलोचना पहले कर are हैं। 
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अवतरणिका ॥ a 


प्राठकं देख कि, यह जगत्‌ ब्रह्मसत्ता को ही अभिव्यक्ति है, serge 

ग्रह्मसत्ता सें ही SERN को सत्ता है अब यह बात ECC X 

ह मारा इ सली भांति fug हो गई । aer निमित्त कारणके ong 

R| oe जगत्‌ से स्वतन्त्र है । किन्तु उपादान कारण के रूप से ( अब्यक्तशक्ति 
gd ब्रंझ से बस्तुतः स्वतन्त्र नहों है, इसलिये ) वह जगत्‌ के आकार से परियात 
है| है। जब कि यथार्थे सें अब्यक्तर्शाक्त gesat से स्वतन्त्र नहों em ब्रह्म हो 
w| अवश्य जगत्‌ का उपाद्पन-कारण साना जायगा। qui लिये शङ्कर ने वे- 
A दान्त भाष्य में कह दिया है Um "aer परिणास आदि व्यवहारों का स्वान 
है और वह सब ब्यवहारों से अतीत, अपरिणामी भो है #। > 
इसी से समझ लो जिये कि ब्रह्मसत्ता ही जब जगत्‌ के आकार से पारे- 

शत है, तब यह जगत्‌ ब्रह्म को ही अभिव्यक्ति वा विकाश है, इस में क्या 


शहर स्वासो को असम्नति रह सकती है ? > 
किन्तु शङ्कराचायं ने दूसरे स्यान में इस जगत्‌ को-शब्द स्पश रूप 
यह जगत्‌ ARRA का उपाय रसादि को--ब्रहक्ष का आवरक कहा है। इस era 
Eër" emt होई तात्पयं नहों Qo इस का तात्पयं यही है 
फि जबतक हमें यथाथ ज्ञान नहीं होत? जब तक परमार्थं दृष्टिं उतपन्न नहा 
होती’ तबतक हस जगतको शब्द्‌ स्पशं-॒ख दुःखमय एक Sr" वस्तु gt 
, समफते हैं । जगत gereent का ही विकाश है किम्वा ir ही E | 
' सें अनर्‌ a A भल जाते हैं। किन्तु जब यथाथ UU 
E OA rh Sec gees, नहीं जान पड़ता | तब तो vw 
गत में maaa का que होने लगता है। क्योंकि कायसे उत्तम कार्यको 
| सत्ता नहीं रह सकती । यह जगत कायै है, और इस का स ` 
| : fra स्वतन्त्र सत्ता सान 
Ree d wech pes कहा है कि, “इस परिणामों जगतको 
ET पि बरे ons हो मानते हो यदि तुम mt OON T ही सानते हो यदि तुम समभते हो कि इन परिणामों क्‍ 
a ब्रह्म परिणामादि सवं ऽपवहारास्पदृत्व प्रतिपद्यते, सबं व्यवह्रातोत 
; भपरिणतञ्च अवतिष्ठते"-२। १। ९3 
._ 1 "अनन्यत्वेऽपि कार्य-कारणयोः, 
| जायोस्मत्व॒स्‌,-वेदान्तभाष्य, २।९१।९। 
| कपे झारणाद्भिकम्‌--रनरप्रभा टोक! १।६। °! 






ig 







कार्यस्य कारणातमत्वं न कारणस्य 
“कारण कायोत्‌ भिन्तसत्ताक) न 
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de guíqwgmr उपदेश--- 


पदार्थोका कोइ स्वतन्त्र-स्वाचोन फलं है, at तुम ATTANG कारस "n 
oder भूल करते हो । वास्तव में इस परिणाभी जगतका enge कोई e 
नहीं, gedu ही इस का एकमात्र मुख्य प्रयोजन है। इसलिये जगत ét Sen 
शेनके उपाय खूपसे द्वाररूपे देखना हो गा। अयात्‌ ब्रह्म दर्शन ही aen उद्देश्य 
यह जगत्‌ उसी उद्देश्य का उपाय वा द्वार सात्र है,, # शङ्कर ने अन्य प्रकार 
से भी वेदान्तभाष्य में यह.दात कही है। प्रकृति स्वतन्त्र रूप से ën "i 
हो सकती । ब्रह्मका परमपद्‌ ही यथां में ज्ञेय है उस परमपदकी प्राप्ति 
ही द्वार प्रकृति है, इसी रूप से ग्रति को ग्रहण करना चाहिये, em 
रूप से नहों † । इस भांति डम देखते हैं कि, शङ्कर-सत में, जगत मे m 
का दशन हो मुख्य fagra है। जगत्‌ का स्वतन्त्र कोई फल नहीं, qui 
ग्रह्मदृशन हो मुख्य फल है। ` | 
इसर प्रकार भाष्यकार ने जयत्‌ को aer साना है {। वास्तव सें बरहम 
hd से स्वतन्त्र रूप में जगत्‌ की सत्ता नहों हो सकतो, खस, इसी भ्रा 
जगत ब्रह्म है +। किन्तु निमित्तकारणरूप TIET से--अधिष्ठानरूप 8 ap से--्रह् 
m X NP अफलं शूयते, अच्यणों जगद्एकारपरिणामित्वादि, qu sel 
दर्शेनीपायत्वेन fafirigqq ne न तु स्वतल्त्रफलाय wen qom | 
१।१४। वेदान्त के १।४। १४ सूत्र में भो शहर कहते Firei 
ही सृष्टि श्रुति झा तात्पय है, स्वतन्त्र कोई भी तात्पर्यं नट्ट. । “दशयति 
च yegi- SET E 
) 2 z द-म्रपञ्चुस्य अ्रह्मप्रतिपक्ष्यथेताम्‌,, इत्यादि । 
TS वष्णोरेव परस * ey LS 
eebe 
६ स्वत, “अ वेदं udu, इत्यादि । E 
t पाठक यदि बंदान्तदर्शन २। १। १४ ; d al 
विदित हो जावे कि, भाष्यकार ने ९४ सूत्र का भाष्य खोल | 
वेस्‌, “आत्मेवेद स्म्‌, “ल RT TW को व्याख्या में हीं sem | 
” . OLEA सब जुतिवाक्यों का र्थ E 


: में SC कारण का अनन््यहव auta adj ` 

रे त भद मशे तुता ae डग दै ग ह 

Es त्‌ ae iu COMER ! 

st i रह्म है, जरत्‌ में नानात्व est. geht! E: 

च बातोंका सारांश इतना ही है is Ra Ta, साना जाता है | | 
M नहों है। प्राठक, शङ्करने * महासत्तासे Www fagtwt भी स्वत 
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खघतर शिका ॥ dg 


Wi तनः | i ' 
qmi से E Jum यद्यपि ब्रह्म जगत्‌ छे क्षार से अभिव्यक्त है, 
तथापि उस के 'नरवयवत्ब को कुछ सो हानि नहीं हुई । यही 
पदेश है । नहीं तो segt co 
करका उ SI तो उन्हों ने जगत्‌ और ब्रहम को एक ( भिन्न ) 
V, ch wé 
MEE कहर ॐ ` e e el अलोक Sp उड़ा ही दिया है। 
आलोचना से प e 
d ES s kx देखते हैं कि rere ही जगदाकरसे fà- 
E जगतको Ka) विभूति व ऐश्वय Géi id है--यही जिन का सत 2 उन का जगत्‌ a 
d ल. ना d mee gei विरोध होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 
है| गत्‌ के विकार निरन्तर रूपान्तरित होते रहते हैं, सब दा परिवर्तित सुभा क- 
| रते i aq Se अनित्य हैं । जो सब सोहाज्ध व्यक्ति केवल इन 
W| विकारों में हो suus छ, इन विकारों को Segen से va getest e. 
at < 9» dës i 
| त्ताचिशिष्ट व स्वाधीन पदार्थ रूप से देखते हैं वे हो. त्यन्त अज्ञानी हैं । 
ह| किन्तु जो eva ज्ञानो हैंवे विकारों को स्वाधीन पदार्थ नहीं समझते । 
q: उन का तो यही सत है कि सब fw सै ब्रह्म की हो सहिना ब्रह्म की 
| हो सत्ता aer को ही विभति प्रकाशित हो रही Qoa यही परनाधे ष्टि है। 
|| इसोलये gated quim के भ्राष्य सें झङ्कर ने रुपष्ट रीति से कह दिया है कि 
faj mm के सब पराध wéien T uc सनुष्य पयंन्त wand क्रमशः नीचे 
V ही शान-शाक्ति आदि से चलकर ऊपर तक dia भावसे ज्ञान एवं ऐश्बय 
का विकाश कर रहे हो । e e 
Ets: को अभिव्यक्ति së है, # 1 ऐतरेय श्रारसयवा भाग्ये 
S 
I üt शङ्कर बड़ो ही ugar से asi हैं, “स्थावर से आरम्भ Sd सनुण्य 
| पयन्त पदायों में, आहमाने ed अपने आप को कमो अ तभावसे प्रकाश किया 
है एवं सब को अपेक्षा सनष्य में ही उस के gata! आधिक afai 
Sé > S 9v. en, «०. m~ et 
इई है, 1 । तभी ga यह पाते हैं कि, जयत्‌ के पदायों को ( enit) 
स्वतन्त्र vue बस्तुकूपसे जानना हो अज्ञानता का कार्य कह कर झङ्करसत 
TM Ue li aon 
E E ~ e hy : 
` +९ “तथा सनष्यादिष्वेष . हिरएयगर्भेपयल्तेब झानेश्व्याद्यलि- 
; l ES c" Sech aa gen Aen 4 
` व्यक्तिरपि परेण परेण भयसी भवलि, इत्यादि । Heu qq! ३० 
| SN Ah 
, T "प्रत्िश्य आविरभवत्‌ आत्मप्रकाशनाय, । तत्र स्थावराद्यारभ्य उ- 
. पथ परे. शाजिस्त्रत्वमात्सन”““प्राणसृ ्स्वषि पुरूषेष्ज्रेवाचिस्तरातता, U- 
: SRI मकृष्टं ar great सम्पन्नतमः, RAR US ।२ 


d 
4 
T 








ig 
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ée उपनिषटूका उपदेश--- 


में निषिह हुआ है। और परमा दृष्टि में सब विकारों के भोतर re. 
का वोध एवं विकारों को केवल ब्रह्म के हो ऐश्वयें महिमा आदिको ap 
व्यक्ति समक कर ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश दिया गया Qo (owed 
ष्य (६।१२। ३) में शङ्कर सुक्तकणठ होकर सुक्त पुरुषको वणं ना करते हुए og द 
कुछ लिखते हैं, उस में भी हम'यही तत्व पाते हैं! शङ्कर कहते हैं फि भुक्त प 

उस समय केबल सन के सङ्कल्प सात्र से सत्यलोक वा ब्रह्मलोक Dura) 

ज्ञाति मित्र प्रभृति किन्हों भी पदार्थो के साथ परसानन्द्‌ को पाता है। 

इस स्थात में यह शङ्का हो सकती है कि ger पुरुष जब हमसे स्वतन्त्ररप 
“में किसी भी पदार्थं को जानता ही नहीं तब वह इन सब स्त्री यान 
वाहन मित्र प्रभृति का संकल्प किस प्रकार करेगा ? इस ग्रश्‍न के उत्तरे 
gaer ने स्पष्ट कह दिया है कि सुक्त पुरुष उच garg को सी स्वतन्त्र नहीं 
समझता । सुक्त पुरुष यान वाहनादि उन सब पदार्थो को भी aer की ह| 
fanfa, ऐश्वयं व महिमा जानकर अनुभव करता रहता है एवं उसके w| . 
से परभानन्द्‌ में निमझ हो जाता है । इस से पाठक qeu कि, ज्ञानी प j 
रुष इस जगत्‌ को ब्रह्म को हो विभूति gaer Qa ag प्रत्येक ugu र | 
Se के हो ज्ञान, शक्ति आदि को अभिव्यक्ति ब विकाश का अनभव का 
'आनन्द्‌ लाभ करता है। इसी लिये शंकर के नितान्त sana Gus टीकाः 
हअ जो ने जगत्‌ को उपादान मायाशक्ति का ब्रह्म की है| 
Zon, कहकर निदेश किया है 1 । इसी लिये गी ताके दशस oral 
जगवके विविध ged erg ही अंश रूपसे-विभूति च Qa wu 











* quem उपनिषद्‌ के जिस भाष्य में शंकर ने ब्रह्म की नद्िमा-रि| 
भूति का वर्णन किया है, उस (२।२। 


^79 


सूये चन्द्र, पंत नदी, समुद्र wr दा कारका आष । 

ह (द्‌ का निज्ञ निज्ञ काये faata प्रभति gi 

OE की हो विभूति, है। इस ग्रन्थ के हिताय were सें रुक्त Ui 

का अनुवाद द्या हे l | 
TU scores 

भाष्य का अन्तिम बा EUST मरपद्श्वयंयो गात्‌, -सारङूक्यका रि | 

HER, स्पष्ट हो भायाशक्ति fend, कही गई है '. 
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अवतरणिका ॥ ` ` r- 


{शत हए हैं # ! और इसी लिये जगत्‌ को एव सृष्टि विषयक श्रतिवाक्यों 
को “ब्रह्मलिज्ञ वा ब्रत्मके हो परिचायक चिन्ह साननेकी सीमांसा zt 
गई है | । तथा शुतियोंनें आकाश सन प्रभति, sen लिङ्ग वा पाद्‌ रूपसे 
| afud SR $ । सुतरं हम देखते 8 कि, अज्ञानो व्यक्ति हो. जगते get, 
d'et sei सत्तासे एकान्त स्वतन्त्र ब स्तराथीन समभते हैं, इसोसे इनकी 
दृष्टिम ब्रह्म geg स्पशोदि द्वारा आवृत हो पड़ता है [a किन्तु avag 
विवेकी ब्यक्त इस जगत्‌को कभी भी ब्रह्मसत्तासे स्वतन्त्र रही मानते, दे 
\ महात्मा इस जयते केवल geg हो सत्ता, ब्रह्मफो ही महिमा, ब्रक्मक्षी 
A हो शक्ति, मके ही Que, और sep हो ज्ञान आदिका अनुभव करते. 
d हैं। यह ज्ञान जब अत्यन्त ge ge gek हो जाता है, तब gef, .' 
í श्वयोदि रूपका भो अनुभव नहों रह जाता, उस समय तो पूण aga ज्ञान 
al के प्रकाशमें ब्रह्म हो ब्रह्म दोखता है +। ऐसा होना ही मुक्ति है। यही 
` शङ्करका सिद्वान्त हे । MIU | ^t 
|. f १३। हमने अब तक ब्रक्ष एवं अव्यक्तशक्ति वा सायाशक्तिके सम्बन्ध 
1 z को अभिव्यक्ति. में ही ऑलोचना की है। किन्तु: अव्यक्त शक्ति किस 
i SE E रूपसे व किस प्रणालीसे व्यक्त होती है, सो कुछ नहीं 
T| कहा है। अब आगे हम इसी आलोचनामें naa होते हैं । यह सृष्टितत्त्व c 
र| का विषय है। अनेक पुरुषोंका विचार है कि, हिन्दू जातिका dese 
d भ्रवेज्ञानिक E. i परन्तु Sg लेखमें हस यह बात tag करेगे कि उपनिषदों 
व वेदान्त दशुनसें सष्टितर्व॒का शो विवरण मिलता है वह विज्ञानके fa- 
* "ag ag विभूतिमत्‌ sed श्रोसटूर्जितमेव वा। तत्तदेवागचछ तं भभ 
f Dëtgeegsg- eer SA 
: t guru दशनका eener शस्तल्निज्रात?? सूत्र Sei d “IATA सौम्य 
पद्‌ ब्रवाशि” इत्यादि छान्दोग्य ४. ६ ३। २ देखो । ४ 
|... 1 anggga अविद्यावरणं Rigo, न तस्‍्वदृष्टया TATE, 
1 भानन्द्गिरि, गोडपाद्कारिका ४ । ९८ । i 
(t केवल इस प्रकारके पूणं ज्ञानवालोंको हो किसी लोक तिशेषसे गति 


| "हों होती । 
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९०० उपनिषटूका उपदेश-- 


. E में | A | ax : 
तान्त अनुकूल 2! आधुनिक समयमे quu के वज्ञानिक परिडतोंने SS y 
दव वैज्ञानिक हो. सके साथ अति प्रयत्न से, नाना प्रकारके यन्बराहि 
भारतीय सृष्टितत्व as vx di संहायतासे, जिन संब वैज्ञानिक तत्वोंका ebe 
किया है, उन के get तत्वों का पता भारत वासियोंको पहले अति प्राचीर्‌ 
कालमें हो मिल गया था। यह हमारी अत्युक्ति नहों है । पाठक इस भा. 
staat? भलो भांति ससक लगे कि प्राचीन आयेऋषियोंछो ag दि. 
ज्ञानके fasg नहों हैं। इस श्रुति वाक्यों और शङ्कर साष्यके प्रसाणोंसे हो 
इस सृष्टि तत्व की व्याख्या करेंगे d 
क । पाठक अवश्य हो जानते हैं कि सांखपकारने, प्रकृतिसे सबके wg 
: e Sq G = 23 
twr पले तू eh अभिव्यक्त होता है यह बात कहो है। प्रो 
€ se? E 
TS rs होती हं जु्राचाये जी भी इस सहत्तत्वको स्वीकार 4 md हैं 
degit इस सहत्तत्व का नाम ^ प्राण ” वा “ हिरण्यगर्ल ,, रढखा है [। 
यह प्राण वा Ruan हो अव्यक्तशक्ति का पहला विकास 2, यह वात 
(रर ग्म, किसे.” भाष्यकारने कह दो है। कठोपनिषद्‌ के १ ap) 
° , AARI . भाव्यसे कहते ड | 
ai (१) “ सबसे पहले अव्यक्तशक्तिसे बोधात्मक व झवोधात्मक Qu 
TT हुआ । इसको 'सहानात्मा, स कहते हैँ ` {। _ उत्पन्न हुआ । इसको 'सहानात्मा, सी कहते Sli 
E = < x > 
: WT ge वेदान्त दृशनके १। ४। 9 सुन्ने भाष्य aient 
इत्तत्वको अवे दिक होने : | 
E KENE) होनेसे ANR उइराया 2 उच्चका कारण यह है कि | 
d LAE NM, d | 
i Te गता महत्तत्व ब्रह्मसे स्वतन्त्र च स्वाधोन नहीँ हो सकता!) 
| E 
के gea Ss E TERR सायो प्रकृति agaa आदि gell 
ag कह कर RI यही Rams लिये उन्होंने सीधा सहत 
हैं बात पाठक भल नही । | 


अनेक TES | | 
से ZE Si ग इश माज वा cre का उल्लेख Ruge 
अश्न, ६ ER SV e IS एतस्माज्जायते प्राणः २। ९। 3! gai 1 
| Us uev भ 5 | 
T Los १ रसबप 3 e ; 
ERE eR Lë इत्यादि ।२*| 
हप mEq प्रथमजस , Dis | द्‌ । और प्रशोपनिषद्‌ Y | 
NN जातं amia वोधा aaraa gea?! क्‍ 
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ख्वतरणिकां ॥ ९०१ 


OR मुण्डकोपलिषट्‌ के (१।१।८-९) भाष्य में भो ठीक ऐसी ही वात 
X (२) “ बोजसे जैसे mx को उत्पत्ति होती है, uu ही onga 
h) शक्ति से facrum को उत्पत्ति Së । जगत्‌ में जितने प्रकारका ज्ञान एवं 


3 सें भे e गस ही S 
nl क्रिया प्रका शिल Së छै, gen सबका साधारण ga यह TRUTA छ RI 
` | ga nT, भी वाह सकतेहें,#॥ ऐतरेयोपनिषद्के (ua) भाष्यमें भौ लिखते X- 
; (३.) “ aant बोजस्वरूपिणो अब्यक्तशक्तिका प्रवतेक ब्रह्म, aur 
wé रूपसे व्यक्त हुआ wg 'हिरणयगसे स्थूल जगतका gen बीज है. । 
| यह बहुयात्मा, ( सहृदात्सा ) नाम से भो कहा जाता है? † 1 अब विचार 
कर लेना चाहिये कि, यह महत्तत्व या हिरण्यगभ है क्या? _ | 
_ नेक श तियों में इस हिरणयगर्भका ' सूत्र ges? निर्देश किया 
gaer! को सत्र, और गया है।यह सूत्र बाय! चाभ से भी अति में परि- 
बायु भी कहते E) Pa है | | हम जिसे स्थन वायु कहते हैं उस से ' 


यह श्र ति-कथित ' वाय , विलक्षण है। श्र॒ति-ें प्राण व वाय st गणना 
| पृथक्रूप से नहीं को गदे है। इसी लिये दृहदारुणयक में हम देखते हैं i 

qu Iga , L Sen ) कहा गया St छान्दोग्य SES को Kë 
e web e ` E) 
विद्या , सें कहर गया डे कि असि, बाय gu प्रभुति KEIN बायु से Ze 
-CPewe हुए हैं एवं अन्त में ये वाय में ही विलीन हो ज्ञावगे+। अतएव इ 
BE ~ I ligu 077 
| ॐ “ अ्व्याकृतात्‌ इया चिकी षिता वस्यातोऽात्‌ माही E 
| T l S | 
| ज्ञानक्तियाशक्तय afe eU RU eter एः sre Qe ja 
MEE (अव्य'कृत-जगद्वीजमवतंक) व्याकृत जगद्दीज qu | 
भिलक्षणाहिरसयगभंसंज्ञं भवति „ । 

| “अधिदेबतात्मानं स्ोत्मक्ष- 

Ne ३5 अद र म T _तेतरेय ज्ञानामृत यति 
 गिरिः। त्यद्यपि सूत्रात्मरूपेण वायः परोक्षः » ० 
e ' A x ag वाच्ये वायो लय-श्रबणात्‌,, 
" प्राणाद्वाएष उदेति प्राणं अस्तमेतीति प्राणशब्द > यकष दी आथ 
d Ut ` ~ KA a प्राण सत्र, अ यु- 
उपदेश साहस्त्री ग्रन्थे रामतीथे । अतप 3 ) Sago प्रशन, ४१ ७ 


सेड . « श्रसत्र यदाचक्ष 3१ € 
| DORMI Stee है-- वायः garia आए 


e. 
i V o A S3, MIT \ 
t af संहरति दूति “ सम ast ar ut सहृतृत्व STR d» 












| ) i pid ee 
सानिलमसत yaren 3 
emt p angad आनन्द 
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१०२ उपनिषदुका उपदे-- 


सब प्रमाणों से यही पाय! जाता है fa अव्यक्तशक्ति सब से प्रथम Rm. 
गर्भेहप से--सूत्ररूप से--वायरूप से अभिव्यक्त हुई । तैत्तिरोय ३ । Le 
भाष्य में get सगवान्‌ कहते $— सूर्य चन्द्रादिक stre विक पदार्थं वाग 
में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्म वायु के द्वारा ही समस्त पदार्थों का संहा 
क्तो है। यह बायु वा प्राण आकाश में अभिव्यक्त होता एवं इस Ws 
' आकाश ' वाय्यात्मा ; कहलाता है #। अतएव शङ्कर कहते हैं कि नन्त 
आकाश में बाय वा प्राण अभिव्यक्त होता है । ऐतरेय आरण्यकभाष्य (२1२) 
सें.भी शङ्कर ने कहा है कि “आकाश सें प्राण उप्त है ` एवं आकाश प्राण gu 
परिव्याप् है 1। ag देखना होगा कि यह प्राणा वाय॒ या सूत्र किस का oben f. 
देता है अधात्‌ सूत्र से बया समका जाय (as स्वामी ने सो सब वात स्पष्ठताते 
हमें बतलादो है | वृहदाररयक भाष्य ३। ५। २१-२३ में शङ्कर कहते हैं कि 
सूत्र वा बायु स्पदन मात्र इ । ˆ प्रिस्पन्दात्मक प्राण वा वाय-आधिदेजिक वा भा. 
] च्यात्मिक सभी पदाथर में अनुस्यूत हो रहर है ]। 
बे एव छान्दो म्य भाष्यमें भो शङ्करने म्रायाको परिस्पन्दाट्मक कहा | 
। उनके इन लेखोंसे स्पष्ट हो. गया कि श्रतिमें जिसका नाम वाय om ५ 


RSS EE परिश्रियन्तेऽस्मिन्‌ दे युः,। बा 
Deag CM का hn dän ; NT 1 वायुरा कायत 
Gu nfug आकाशः प्रान" 
उः „--ऐतरेयारणयक भाष्य २।३। इ 
DÉI गया है। aen आकाश वाय से 


. काश ही ' सताकाश, के नान 
€. » * नास g GC fa d 
आकाश है , उसको ` पुराण wq nd गया है। और जो fud | 


te. 
+ वायोश्र प्राण | 
Wd ys परिसपनदातमकत्वं rearing RA 


त्वोपप fe, e 5 रएयकर्मे' और ग है e l 
tink वे q (१ 1४ h ` hi "fü म्राणाद्न्यत्र चलनात्सक- i 


व्याप्तः ,, ५ ARRAT zu omg 
सी लिये भ्रति में * बायुरंसम्‌, | 





» Zigar 

ge प्राणाश्रय a. शङ्कर कहते परि qegwud | 

` हदारस्यक ) में wa ST सम्बगंविद्या SC a.l 
, शक्तियां amaa . M जाता है f RN WAV | 
' ` केया ufi ४... € कि, शरीरको am fei | 
गमक होतो है SN E VI हैं एवं बाने dE eti | 

S SEM Ni ड परिस्प्दात्नक कहागयाहे। ; e 
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अवतरणिका ॥ ९१३ 
q सूत्र है, बह स्पन्दन सात्र Uibration Sr saya हस देखते हैं कि 
एब दिरण्यर्भे स्पन्दनका wav ही हिरयय गभे है। इस स्पन्दन हो से सय 
है दूत नाम : चन्द्राद्‌ पदार्थं अभिव्यक्त हुए हैं और वे सब प्रलय 
ere? इस स्पन्दनके आकारमें हो लीन हो जावगे d 
qu equ समालोचनाका सार यदी निकला कि, अव्यक्तशक्ति अनः 
न्त आकाशके किसी एक देशमें सबसे पहले स्पन्दन रूपसे अभिव्यक्त हुई 
थी और यह स्पन्दन ही हिरणयगभ ga | 
इस eege क्रियाके साथ MAUR सानकर ही श्रतिमें आकाण 


को भलाकाश कहा गया है। ugar नित्य अ- 
नन्त है इसको उत्पत्ति adi † यह स्पन्दन हो अव्यक्त 


er पहला quu विकास है । इस सूच््मविकास को हो सांख्य वाले महत्तत्व 


यह स्पन्दन हीं साख्य का TRT करते हैं । n 
EU उपयेक्त आलोचनामें हम दिखला आये हैं कि, : 


भृताकारा किसे med ह । 


` अब्यक्तशक्ति,-प्र'ण वा हिरण्यगर्भं वा स्पन्दन wu सबसे WWW सूदनभाव 
| से व्यक्त हुईं थी । इस ges किस भांति स्थूल होकर maA पदाथ 
व शरीर आदिको निमाण किया? अब; उसी प्रणालीको आलोचना को 
जाती है । 


कपर जो कठ-भाष्यसे अवतरया दियागया है उसमें शङ्करने कह है कि fat- 





Ee 





a आधिदेविक वा आध्यात्मिक सभी ver? इस eege? अभिव्यक्त 

५| हुए हैं एवं स्पन्दनमें ही लीन होंगे । इसी लिये वेदान्त deg लिखा है । 

सूत्रात्मक प्राणस्य विकाराः Wata: (9181 ९६ रत्नप्रभा )। इसी लिये 

; संवोणि स्थावरा शि भतानि प्राण? एव लिखा है(ऐतरेयारणयक भाष्य २ 1२) 

t “नन aena a yogad Aaa किमाकाशेन इति अतिप्रसद्भूत्‌ ! 

. “अतः श्रतत्वास्‌ वाय्वादि कारणत्वेन आकाशः अङ्गोकायः रत्नप्रभा ` 

; R US V d sr ARINA यस्त sta प्रसिदुमेच॑तत्‌ रासती थे | Sitsieg: 

; ः पिरिचे सासइक्य कारका ढयाख्यामें इस बातका' SH (uu किया CH 

; आकाश चियर चत्त द्वारा परिवत हे i यही अतिमे कहां गया भ ताकश 
Sut यह जड़ है ( ४। १ ) 
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dias" उपनिषदुका उपदेश--- 


शपगर्स बोधात्मक एवं अवोधात्मक् है, इसका अर्थ आननन्‍्दगिरि लिखते ६ 
eg? ना s 'हिरसयगभ ज्ञानात्मक एवं क्रियात्सक है #। Sea 
क्रियात्मक हं ११९१ ५-० को ela, आनन्द गिरिने इस aret a 
भी स्पष्ट कर दिया Qoa उस स्यलमें गिरि जी कहते हैं, इस जगतमें faa 
प्रकारका ज्ञान व क्रिया प्रकाशित है, उसका समहि ale हिरणयगस ही है, द 
एक att ae खयं इस four गर्भको “करणाधार, कहा है †। गरा. 
fadis करण बा इन्द्रियां दो प्रकारको हैं। कुळ इन्द्रियां तो ज्ञानालाः 
हैं और ga gegat क्रियात्मक हैं | । Raani जब Stes gier बीज 
स्वल्प है, तब वह भी अवश्य ही ज्ञानात्नक व क्रियात्मक है। अब Se 
ना होगा कि, frana ज्ञानात्मक च क्रियात्मक दयो कहा गया ? ud 
et देखना चाहिये कि इसको क्रियात्मक, कहनेशा अंभिप्राय am है! 
ज्ञानात्मक होनेको विवेवए पीछे करेगे। किस प्रकार क्रिया विफाशि 
होतो है? सुनिये । | 
S शंक्षर कहते हैं, क्रिया जब विकाशित होना चाहती है, तब ai 


८४ फियाः > l era A 
éd S का ARUST, एव कायरूप, से प्रकाशित होती है ४। 
अति को भाषा में यों कहना होगा कि, क्रिया | 





# “बोधाबोधात्मकन्तिति ज्ञानक्रिया äi 
à क्रपाशक्तिमत्वस,, । वेद j 
भी garg चेतन्य शुन्य नहीं है । Qu | 
t “हिरणयगभाख्यं auf 
| ere 
me रणाधार॑ 
+ चक्ष कणो दिक इन्द्रिय शक्तियोंके द्वारा ज्ञान 
hl ) होता है इससे ये ज्ञानेन्द्रिय 
के इन्द्रिय शक्तियां qu^ 
2" शक्तया केन्द्रिय कही जाती d 


x "të wit ER ege ze ००००९० 
& Wit fg कायधाधारः "Tast आधेयस्‌ बृहदार 


` भाष्य ३। ५। ११-१३ वृहृदा 
WG ËM 
तान E. ZEE CUTS, में भी यह quad! 
l °) दन्त : . EN dr : 
"NEC, शङ्कर, ( ४। ४ es Tatami तेजोसयादी नं करणत्वेन 9 3 


(6 
त्मकस्तु ग्राणस्तयोरूपष्टस्भक्षः । Za एकप iaca, D 
` । अतः कोय -करणा'न्ससहटमा sra, - (4€ | 
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का विकास ( «at 


हैं। और बाणी इस्त .पदा' 
ह 





अवतरणिका ॥ ९०५ 


ad बाद, व “अष, रूप से प्रकाशित होतों Qa जो.जिश का. पौषण करता है 
dl द सदत किसं मकार CE उस का आतर. है एवं'जो उस अन्न के आश्रय में 
al सतम रिव हेता पुष्ट होता है, बह उस grat aere, कहा जाता है। 
Zero आरसयक्ष सें लिखा है-“यह जगत आन्न ल o 
«rq रूप हे । प्रजापति सो दोनों प्रकार का है #। आधनिक अंग्रेजी वि- 
H ज्ञान की भाषा सें, इस करणांशका Motion एवं कार्योशक्ता Mattergerare 
"| हो सकता है 1 । इन सें एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकता, une 
क्रिया नहीं कर सकता । ega जिस qud में स्थलाकार से क्रिया का 
^| आरम्भ करता हे, लभी वह 'करणाकार, एवं 'कायाकार, से क्रिया करता है। 
T कायो श के अशय में रह कर, करणांश के क्रिया करने पर,-उसका कायी श 
"| ag घनोभ त (Concentrated ) होता रहता है, वैसे हो करणांश भी साथ 
ही साथ www (Integrated) होता है |। शति और शङ्कर ने यहो सहा- 

H तत्व ament दिया है। क्रिया के विकास को प्रणाली ऐसी ही है। 


Sg 


T 





my "ष्य, रे । ३। १९ ) । “संबं एव हिप्रकारः । शन्तः प्राणः करणात्मकः 
उपष्ठम्भकः ` "'ग्रकाशकोऽसृतः, वाच्यश्च WISH: अप्रकाशकः उपजनापाय- ` 
षमः, -लृहदारणयकभाष्य ४।३।६। प्रशनोपनिंषद्‌ में भो यह वात Sr 
NUR सूत्र यदाचक्षते, तेन संग्रयनीयं GA कायकरण जातम्‌, । ऐतरेयोरएयक 
Tre से भो देख लोजिये । smi ग्राणः वाच्यंभताभ्यां नाभरूपास्याँ 
| A, तयोरुपष्टम्भकः (२। १ )। प्रथम खण्ड में "uc विद्या, देखो॥ 
+ तदिद्‌ं जयत्‌ अन्नमन्नाद्‌ञ्चः उभयात्मको fq प्रजापतिः-ऐतरेयारएंयक 
| भाष्य २। $i यह अन्न ही-कारयोश Mater एवं अन्नाद्‌ ही-करणांश 
Motion है । 

| Eol[ पाश्चात्य जगत्‌ के बडे वेज्ञानिकं दाश निक esc qeu भी इसी 
| gra में पहुंचे हैं। naa खणड को अवतरणिका में उन को उक्ति उद्धत 
Bä 

i di t * The parts cannot b»come progressively integrated either in 
e Viduu]ly Or asa combination without their motions, individ= 
e are combined becoming more integ rated"- First principles p 


In proportion as an aggregate retains, for à considerable 
१९५०) a quantity of motion A8 permits secondary redistri- 


९४ 
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time 


१०६ उपनिषहुका उपदेंश-- 

महाकाश के एक देश में अभिव्यक्त होकर स्पन्दन, जब किया करे 
उसका करणांश Motio तेजरूपसे चारो 

X वंचमत + किस प्रकार लगा, तभी ; Sh 


` abeng dë ` Gud होने लगा, साथ ही उसका ' कायो श, भी घरी क्‍ 

an वा संहत हो रहा है। साधारण मकारसे हम जिसे थाए कहते हैं) गा 

बाय अग्नि जलादि के सहित अनुगत रूपसे ही अभिव्यक्त होता है। इरी 
3 स॒हि-प्रक्रिया में वायुको बात अलग नहीं कही गई, ते 


लिये छान्दोग्यक्षी सु 
की बात कही है उसीके साथ वायुको वात भो कही गई साननी west (sten, 


ster ने भी कहदिया है कि,-वायु द्वारा दीस होकर ही तेज विकोण हुआ । 
करता है,, a । उपदेशसाहस्री ग्रल्थको टोक में भी हम यही बात देखते हैं 
५४ तेज की प्रवृत्ति वा निवत्ति वायु के अधोन है, वायु ने हो तेज झो 
ग्रास कर रदखा R, 1 । अतएब तेज ही-क्रिया को प्रथम स्थल अभिव्यक्ति 
है। इसी से हम समकते हैं कि, स्पन्दन जितना हों क्रिया का विकार 
करता रहता है, उतना ही बह तेज आलोक आदि रूप से विकोण होता 
रहता है। एवं qut प्रकार सूये, चन्द्र, wf आदि तेजो विशिष्ट सौर जगत्‌ 
bution of its component matter, there necessarily arises Secunda] 
redistribuition of its retained motion"-Ibid 
“४ उपकायों पकारकट्बात्‌ अत्ता ( करणांश ) अन्नञ्चु ( कायो श ) qd 
एबं तदिद्‌ जगत्‌ MaRa ,-ऐ० आ० ATO २।२। करणांश एवं कायो श” 
दोनों हो दोनोंके ' उपकारक, कहे गये हैं। बहदाररपकके "age, 
(४। ४। १९-१९ ) में भी इन दोनों के परस्पर उपकारकी,वात कही गई t 
“भुतानां शरीरारम्भकत्वेनोपकारः, तदुन्तगेतानां तेजोसयादीनां ; 
. नोपकारः,,-शङ्कर d | 
* वायुनाहि संयुक्त ज्यो तिदौप्यते df ज्योतिरज्ञमत्तुं समथे tat" 
Qo भा० २१३१ Ss 
Ce amta च वन्हेवोय्‌वाघोनप्रवृत्तिनिवृत्तिद्शनात + । ते|. 
वायुना ग्रस्तं वायएच आकाशेन ग्रस्तः | सहाभारत इतिह्दासग्रन्ध में भी 
तत्व लिखा e । eif: पवन-संयक्तः d समा ज्षिपते IA , 8 Ju 
\ अध्याय ६८१८-२० श्लोक । पश्चिमी परडितोंका faga देशि. 
à "The current of air is the effect of the difference in the "| 
. Of different parts of the earth's Surface," Paulsen, 
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अवतरणिका ॥ X c 0 


१ अभिव्यक्ति St je यही वेदिक सत में आधिदैविक सषि है । इसी 
लये वेदान्त उती D. 
Fe यदि Seet ही WE, KN Mug: 
हैं” #। कठोपनिषद्‌ में भो gei लिये, प्राण वा हिरण्पगर्सको ' og दे- 
anad, कहा हे 11 ` | 
हम कह चके हें कि ^ करणांश — तेज, आलोकादि के आकार से जब 
फतत वा विकोर्ण होता--विखरता है, तब साथ ही साथ उस का er 
ars सी चनो भत वा संहत होने लगता है। इस घनोभवन को पहली 
अबस्था ' जल , ( तरल ) एवं और भी घनो भूत होने पर उस की अन्तिम 
वस्या $ पृथिदो , ( कठिन ) है [। अतएव तेज, जल एवं पृथिवी-- 
यही किया की स्थल अवस्या है। शङ्कर. भगवान्‌ ने इस बात को लद्दयकर 
बुंहदारणयक भाष्य में कह दिया है कि “ किसी जलीय या पार्थिव चातु के 


आश्रय विना अग्नि की अभिब्यक्ति नहीँ होतो +। अथात अभिप्राय यह 


कि करणांश जैसे तेज आलोकादि के आकार ने क्रिया करता रहता है, उसका 
कायोंश भी साथ साथ जलोय वा पार्थिव आकारसे संहत12४९:४८२४९५ होत 

g e 
जाता है । जलीय साव ही अधिक घनीभूत होकर कठिन पार्थिव आकारसे 
Wee TE 


4 ° सन्नाटमक-प्राशस्य विकाराः qatga: " वे० qo भा? १। ४ | ९६ 
† “ अद्तिदेबतामयी ,,-:४ 19199 भा० ३। 5 । व्याख्या सें गिरि 
जी कहते हैं“ प्राणा ही--वाह्य सये, अग्नि, तेज, वायु प्रभति पदाथा 
का आकार चारणा कर रहा है ed माण दी भीतरी चल कणोदि इन्द्रियों 


का आकार घारण कर टिका है। 
n of sand to a planet rediates heat to 


। een t rediated by other masses and In 


other masses and absorbs hea 


' 80 far as it does the one it becomes entegrated while in so cr dps 
. does the other it becomes disentegrated if the loss of molecu'ar 


. motion proceedsit will presently 


be followed by liquifaction and 
eventually by solidification ! Herbert Spencer Pa 
+ “ Rad बा पार्थिवं वा घातुमना ren RT TS 


लाभो नोस्ति ,, 
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anc उपनिषटूकाः उपदे श~ 


संहत दो. जाता है इस तत्ब का निर्देश भाष्यकार ने स्पष्ट वर दिया है;, 
देखिये ऐतरेयारण्यक भाष्य 4,— ( तेजसंयुक्त ) जल हो अधिक de 
होकर ' पुथित्री , ( कठिन ) रूप में परिणत हुआ करता है, † । इष 
प्रकार अगत में यावत्‌ gerd उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार आयिभौ तिक gh 
सम्पन्न gi है। सूक्ष्म स्पन्दून क्रिया शोल du 
इसी' प्रणाली से स्थूलावस्या को प्राप्त हुआ है। इर. 
"wi एवं कायो श-इन दोनों ने. भिलकर इसी भांति जगत्‌ को गढ़ वनायाहै 
. -ग्राणि-्रयं में भो क्रिया विकास को प्रणाली अविकल इसी gen? 
deg wp सें सबसे पहले प्राण शक्तिकोी अभिव्यक्ति होतो है यही ef 
: का सिद्दांत है। इसी लिये प्राण ज्येष्ठ ब सवं श्र छठ साना गया है {। यह प्राण शक्ति 
हो रस रूधिर आदिको प्ररिचोलना द्वारा गर्भा पोषण करतो रहती है। साथ हो 
उसका mAT संहृत होता है एवं क्रमशः इन्द्रियोंके गोलक बा स्यात 
Ta हुआ करते हैं । इस प्रकार Qu अवपव बनते रहते हैं, तभी we 
ws? सो इन सब गोलकों के आश्रय में विविध इन्द्रियादि शक्ति e 
( Functions) अभिन्यक्त होता है +। इस लिये ही प्राण और देह दोनों 
ox IC तेज्ञसा ` वाद्यान्तःप्रच्यमानः ग्रोःपांशवः स ससहुन्यत, सा पि | 
भवत्‌ ,, । | | 
o. +“ दृश्यतेहि au बाहुल्यं जगतः संहतत्वातू, संहतिश्च agent 
सत्‌ सडा दिष दृष्टा 573181 E S 
| K mfg geg प्राणस्य वृत्ति ge लव्धाल्मिका भवति! यषा 
dumme 
: भः ?शह्टूर ( No भा० )  wafaug अजाल्नात्त॒त्वमुक्तस E | 


` विकारे इदानीसुच्यते प्र'णिज्ञाते । ----- री 
| ““परुषस्य e 7 f : 
यानि खानि siafu तान पुरुषस्य यदुष्णंत॒त्‌ ज्योतिरमि{| 


. शरोर wie DEF यर्लो हितं श्लेष्सारेतस्ता आपः, य| ` 

TRUT d: i ; « a UL; S न्तं [ ` i 

i bere BR T सवज्ञानहेतुभता s चक्ष्‌ः श्रोत्र सनो बा गिट्येता' | 

और ech. TT Dän. Qo भ।०२।३। इस प्रकार अगि) ` 
इन्द्रियां f SIN काया दोनों के Str ही प्राणोका शरीर 9 

E ue होतो हैं, यह चसा दिया है। ९ "०% श | 

n orenisms - T i 

bution A aAA ados towards 9, "more integ rated...dist | | 

Bo ds ined - motion which accompanies the adv27"| 


0s (खर) आधिभौतिक of 
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Sëcher u 


froe शब्द्‌ 
ub द्वा शङ्करने उस्प्रसव” Wee निदेश किया है #। इस भांति प्राशिराज्य 
mi में कायो a दहरूपसे एल करणांश? इन्द्रियादि शक्ति रूपसे प्रकट होता 
d है।। इसीका नाम श्र॒तिमें आध्यासिक सृष्टि है। इमने प्रथम wwen इन 
f चि खब बातों को बिस्तार से लिखा है, इस कारण यहाँ पर 


« Ss 


: उनको संक्षेप से हो सूचना दी गई है। अन्य ' प्राणियोंमें 
र| भी सब से प्रथन यह प्राशशक्ति ही अभिव्यक्त होती है एवं एक ही प्रणाली 
है से उनके भी Ss q इल्द्रियादि रूपसे परिणत होतो है । तच्च उन प्राणियों 
है में इन्द्रिय आदिका विकास एवं शरीर का संगठन Sur saa नहीं होता i 
fi केवल सनुष्य जगत्‌ में हो इन्द्रियादिका अधिकतर प्रकाश होता है। उक्त रोति 
क| I आप ससक सकते हैं कि, श्रुति एवं शङ्कर के सतसें-सबसे प्रथम ्राराशक्ति 
d को अभिव्यक्ति së. एवं यह ur करणाणार तथा कार्याकार से क्रिया 
न| करती रहती है । ada यही..एक नियम है। 

d करणांश हो तेज आलोकादि रूपसे एवं संग में कार्या'श भी जलीय ब 
ऐे| पाधिव आकार में परिणत होता है। यही झनिश्चित fagra है। प्राणि 
i ¦ तग में भो गभे के खरा में पहले प्राशशक्ति की अभिव्यक्ति होती है। इसी 
य| फा करणांश इन्द्रियादि शक्तिरूप से एवं कायो श देह व देहावयव goë 
परिणत होता है । इसो प्रकार स्पन्दन स्थूल आकार धारण कर क्रिया क- 
EIE] । यह em चाण है en अजह हर NNNE 


towards a moreintegrated...distribution of the component matters 

mainly what we understand as the development of function"-Herbert 

ह? Spener, | S51 

a "ie शङ्कर सिद्दान्तके साथ guc स्पेन्सरका सिद्ठान्त मूलमें कया असिन्न 
b p 


qoc 





$ “प्राणः““शरी enr géet geu- neu" जित्यसहभतत्वात्‌"- 

° आ० २। ३। ( तुल्यप्रसव-एकत्र अभिव्यक्त होते .व क्रिया करते E) 

: 1 करणां श- Motion कार्याश-देह और उसके अवयव । “ कार्यलक्ताः 
 शरोराक्कारेण परिणताः, करणलक्षणनि इन्द्रियाणि » ge ge आ० DÉI a 
| ob: परिइत भो चोरे धीरे अब gel fuge को झोर mm 
. गाते हैं। 
| weer tents idus and more io gonsider n p abs primary 
| tle constitutive function and intelligence (atiam AA प्रभाति) 
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९९० उपनिषदका उपदेश--- 2 
चके हैं। किन्तु qum बाचकद्न्द यह वात कभी न भूले कि, mu 
किसी सी अवस्था में चैतन्य afia नहीं रहती! # 
हिरणायगर्भ क्यों क्रियात्मक कहा गया सो आलोचित हो चका we 

संज्षेप से इस वातकी आलोचना को जायगी कि, हिरण्यगभ ज्ञानास 
क्यों साना गया । 

इम बतला चके हैं कि, हिररयगभे वा प्राणश क्ति ही, क मासिउय क्तिके निय 
~ ammai विशेषकर मनुष्य enti, बुद्धि, सन, इन्द्रि 
आदि रूपों से अभिव्यक्त हुईं है। ये इन्द्रिय आदिक ह 
ma? अभिव्यज्ञक हैं! देह में इन्द्रियादिका विकास विता sg ent 
की विशेष अभिव्यक्ति नहीं होती 1.1 उद्भिज्ज एवं निम्न sais mud 


ज्ञानात्मक ec) तात्पयं । 


as a secondary evolution. Gradually a» some organ and nervou 
system come into existence and as their inner side we assum 
sensation and perception- Paulson. 


शङ्कर का भो ठोक यहो fagra है-* आन्येदेहाकारे परिणते प्रारारि | 
उति, तदुनुसारिणञ्च वागादृयःस्यितिभा्ञः „ qo भाष्य । सुख्यप्राणस्य द 
भेदात्‌ यथास्थानं अदयाद्गोलक-स्थाने सिधापयति इतरान्‌ agag 
अश्लोपनिषद्‌, ३। कायो श ( Matter) देहाकार से परिणत होता रहता 
साथ में gata ( Mation ) aq आदि इन्द्रियशक्ति खूपसे दुशन देता 
 “जठरामि-पाकञन्यान्नरसबलेन दर्शनादोनास्प्रवृत्ते: me ३। 

K + सवेद चेतन्यठपस्थित है, यह जानकर शङ्कर कहते हैं-“ 8 
मवशादेव आत्मा मरदिष्ट इव पश्यन्‌ श्रृरवन्‌ इत्यादि “-ऐ० आ० सा) 
0090 E zi . ` Ss SE ^ 

| 3 l £ RUR केवलवाक्संयक्तम त्रेण "दून क्रियांनान॒भवति | 

"NS Freed HDD Hu rure f 
३। चतन्य ही प्राण का प्राण है। X 
† अस्मिन्‌ ( दे Ki 
VA ( देहे ) हि करणानि अधिष्ठितानि प्रलव्यात्मकानि | 
पलडिधट्वारं ; wafa DI 
.शरीरदेशेब्यढेषतु करणेष विज्ञ 
3 Every human being in 
intellect, Soon intelligenc 
159 of the senses, Paulson 











निय उपलभ्यते, शङ्कर go भा० ४। at 
terse the world asa blind will vi] 
e unfolds itself beg: nring with thet | 
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. अधघतर शिका ú ११९ 


wi में इन्द्रिया दिका विशेष विकास न होने से, ज्ञानको भी वैसी अभिव्यक्ति 


ने 
d 





| Ter सह ow दावगमात ,, इत्यादि t श्री विज्ञा 
Betin Ee 


नहीं हो ती । केवल भअनुष्य बगमें ही इन्द्रिया दिका समधिक विकास और 
मन sig आद्का उचत प्रकाश हुआ है। इस लिये ही भनष्योसें उनके 
द्वारा साथ ही साथ ज्ञानका भी विशेष विकास प्रतोत होता है.। यह 
बात शङ्कर ने ऐतरेयारणयकके भाष्य में लिख दो है #। िरिसयगसे वा स्प- 
een ह तो मनुष्यके देह व इन्द्रिय आदि रूपसे अभिव्यक्त हुआ है । सु- 
तरां मनुष्य जगत्‌ में इन्द्रियादिके योगसे ज्ञानके इस विशेष विक्षासको eren 


करके हो हिरएयग् का ज्ञानकी अभिव्यक्तिके बीजरूपसे निर्देश किया 


जाता है। हिरणयगर्भ ( eege ) यदि सनष्यके शरीर a बहि-इन्द्रियादि 
रुपसे परिणंत न होता, तो चेतन फी (ज्ञानको ) दिशष अभिव्यक्ति भी 
प्रतीत न हो सकती । इसी लिये भाष्यकार ने हिरण्यगसको “ बोधात्सक,, 
वा “ ज्ञानात्मक , कहा Qa आनन्द्गिरि ने भी कहा है--यद्यपि 
हिरणयगभ क्रियाशक्ति' रूपसे ही प्रसि है, तथापि aen वग में a 
भिब्पक्त su के सहित अभेद रूपसे हो बह ' समष्टि afg वा ज्ञानाटमक 
कहा जाता है 11 सस्प्रति पश्चिम के दाशत्तिक भी थीरे git इसी 





यस्साद्स्थावरत्वाद्ररभ्य ‹ उपयेपरितया , त्तत्वं प्रस्तुत तत्पुरु- 


d 'विसानमेवोक्तम्‌ ,, । `" प्रविशयाविरभवदात्मप्रकाशनाय । तत्रस्यावरा- ` 


Wea उपय पारे आविस्तरट्वसात्मनः । ४००४ आओ बधिवनस्पतिष्‌ रसो दू- 


' शयते यत्र च रसस्तत्र चित्तमनसीयते । यत्न चित्तं यावन्मात्नं तत्र ताबद्‌(ऽ 
. furent अन्तःसंज्ञत्वेन । चित्तं प्राशभत्स॒ अधिकमाविस्तरहेतु , त- 

` स्मात्‌ प्राणभत्सु त्वेबाविस्तराभात्मा । प्राणभृट्खपि पुरुष ( सन॒ष्ये ) त्वेव 
; i आविस्तरामात्मा ! यस्मात्‌ प्ररृष्ट ui प्राणसतां सम्पन्नततः „ इत्यादि 
| 8$! ३। 


इस स्थलसे जाना जाता है कि aer" क्रम विकाशवाद को जानते 


 भानते थे। लोग बिना देखे बिना समम ही मान बेठते हैं कि श्रुति 8 
| केसोच्च विकाश नहों है। ^ 


t हिरणयगर्भस्य क्रियाशक्त्यपाघौ लिद्वाट्मतया प्रसिहुत्वात्‌ ` तस्य च 
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afia ने भी अपने बे- ` 


e4 





९९२ उप निष॑दूका उपदेशं-- 
सिद्टान्त की और आहे है । नसेन देशके ufug दाशनिक भहाअति परिह 
Paulsen ने अपने guísg Introduction to philosopuly aing रे 
में जो कुछ निर्देश किया है, सो संब शङ्करं fugru के ही अनुरूप है। ह 
यहां परं उस ueud एक स्थल उदूथत क्रते हैं । | 
Will omg शक्ति) is that wbich appears in. all physical proj 
esses in the vital processes of animals and plant as well as in thg 
movements of idorganio bodies...will in the broadest aceeptátion 
of the term, embracing under it blind impulse & striving devoid 
of ideas, Gradually in the prorressive series of aminal life intelli 
81106 ( afg ) in grafted upon the will...... The will appears here 
as a saturated with intelligande; a rational will has been evolr- 
ed from animal impulses, | | - 
Tënt को “ज्ञानातंमक, WE का एक और भी कारण लिखा तजों | 
. सकता हे । पाठकों ने देखा है कि शङ्कराचायं का fagta यह है किए 
व्यक्त शक्ति, aet aara कोई वस्तु नहीं qium इंस अव्यक्तं uu 
jd कोई भो "ef v हो, वह परिणाम वास्त वमें ब्रह्मसत्तासे एक € 
न्त Sp VET हो सकता । अतएव अब्यक्त शक्ति की पहली sen अभि | 


ब्यक्ति वां स्पन्दन भी ब्रह्मसत्ता से "enen, नहीं हो सकता । इस कारण 
भी शङ्रने हिरसयगभेको 'ीघात्मक' वा ज्ञानात्मक कहा है । अयात्‌ ab) 
Sais कालसे ही, प्राणशक्तिके साथ साथ चेतन ( ज्ञान ) adira है, यही | 
तात समभा दूना शङ्करकां SEAR । इभ समझते. हैं कि सांख्यकारने भी E 


बातकों अपंनी भाषा में प्रकारान्तर से कह दिया है | झा "em 
as Si से प्रकारान्तर से कह दिया है। सांख्य मत में महत्त | 


TS LE AE db अंशोंमे बिभक्त है। सात्त्विक, राजसिक एवं ता | 
e रने जिसको किया का ' करणांश , माना है adt सांख्य Ve | 
Sr ने जिसको. UU, Wut है, सांख्यमतर्म ; 


मे राजसिक 9 Li US a 
'तामसिक , है। और | 
MILI II ¬ SORS mem कहा Un ' ज्ञानात्मक ; कहा है. वणी | 





स सहन्‌ क्रियाशक्तघा प्राणाः 
्राणवृत्तिरत्पद्यते । कठ भाष्ये 
रषुपाभिग्रायेण 'बोघात्मकत्व, मु 


ease च qig: तयो मेध्ये sc) 
-भानन्दृरिरिने सो कहा है, afak] 
क्तम्‌, । ; ; m. 


> , 
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अवतर शिका ॥ . . m 
w| agaa से aiea में सारिबक , है। क्योंकि ges हो सब प्रकार के ga 
al अभिव्यज्ञक है # । - | i ` 
a अव्यक्त शक्तिको KKK) स्थल अभिव्यक्ति को प्रणाली बणित a व्या- 

| gaa gt चुकी l aia yä AE: व्याख्याकतों भगवान्‌ शङ्करने gd 
| प्रकार जगत्‌ का 'सृष्टितरब! सभ्मझाया है । श्रुतिप्रोक्त यह stoun ही थे- 
दान्त एवं aiga दशन में परिशहोत हुआ है । इस ससय हम एक और 
विषय की विवेचना करके सृष्टितर्वक्नो वात समाप्त करेंगे। : 
१४-यह जो स॒ष्टितरव व्याख्यात- हुआ, इसका ge कहां है? पृथिवीम 
E. सृश्तित्व का मूल सूत्र सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद है।इस ऋणग्वेद्‌ में qut 
e E di aftara की कोई बांत नहीं है? हिन्दू जाति का 
विश्वास है कि, जिस तरंवका सूल सुत्र ऋग्वेर में नहीं, वह अन्यत्र कहीं 
| नहीं एवं जो ऋष्वेद में संलेपंसे कंथित है, वही उपनिषंदों व dida दर्शन 
। ग्रन्थों में शांख़ापल्लव giu विस्तारित हुआ है। हम इस सहाप्राचोन Se: 
d "red स्‌ष्टितत्त्वके झूल get अनुएन्थान करना चाहते हैं! नहँ तो यह 
"[ सृष्टि तत्व की बात अधूरी रह जायगी । ` ` bo 
— wn quanta में “नासदीय सूक्त, नामक एंक सूक्त मिलता है। 
II इस सूक्ते अतिगम्भीर भाषामें vu सहागम्भीर सृष्टि रंहस्यका जो संधिस 
| विवरण है, उसको आलोचना से विदित होगा कि, इस सूक्त के सीतर ही | 
' बहो gegen के साथ विस्मय कंरं प्रणाली में जगद्विकाश का सम्पूण सत्यं 
' ज्ञान निहित है। यह सूक्त केवल अपनी अति मीठी कवितां ही के कारण 
| प्रसिहु हो, सो बात नहीं, कठिनसे कठिन वज्ञानिक gg? भी ऐसी सधर' 
v | कविता दरारा स्थित ब प्रकाशित हो सकता D इस 'वातका भी यह Ww 
| इन्द्र निद्शेन है। हम यहां पर कुछ सन्त्रोंकों qa करते है। 
. नासदासीौन्नोसदासीत्तदानीं नासोद्रजोनोव्यीभापरोयत्‌ । ` | 
| 'किमावरीवःक हकस्यश मं q! अस्तः naiiai रस्‌ ॥९॥ ` 
`| नगृत्युराषी दसतंनतहि, नराऽयाञन्हञ्जासो तृमकेतः 
` भानोदवातंस्वचयातदे्क, तस्मा द्वान्यंनपंर किञ्चनास URN 
wed पा Een wiesen । आानन्दगिरिने A 
"E Tan aa ज्ञानका अभिव्यञ्जक माता fi ' ` . ` 
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Aw उपनिषदुका उपदेश-- 


तसञ्रातीत्तमसागढमय़े) अमरक्रेतंतलिलसषसाइदस्‌ । 
` तुच्छूचेनाभ्यपिहितं यदासीत्‌, तपसस्तन्माहिनाऽजायतकस्‌ ua 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि’ मनसोरेतःमयमंयदासीत्‌ i 


शतोवन्धससतिनिरविन्द्न्‌, हृदिम्रतीऽ्याकवयोसनीषा uen 
[तिरञ्ीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदो सी ३दुप रि स्विदा सौ इत्‌ । 
रेतोधा्ा्तन्सहिसानञ्रासन्‌ र्वधाअवस्तात्प्रयतिःपरस्तात्‌ m 
RRR 6c à * A 
इस विशबविख्यात सूक्तके प्रारभ्भ ही में sie के पहलेक्षो एक meh 
आवस्था का वणंन है। “उस कालमें असत्‌ भी न था, सत्‌ भी न था, जो 
नहीं ag तब नहों था जो है वह भो उस समय नहों था #। यह एथिदो मे|. 
न थो, ऊपर आकाश भी न था। किसने इनको dm aer था? याो| 
किसके आश्रय थं? दुगेस ब geit जल क्या उस समय था ? तब सत्यत 
था अनरर्व भी न था। up दिनका सेद्‌ करने वाला कुछ न था। गई 
अन्धकार पर प्रगाढ़ अन्धकार पहने से जैसे होता है उस समय को uu 
देसी हो यी । sewer. से अल्धकार था f भी चिन्ह का प्ता न 
सब चिन्हृवजित था,, । इस प्रकार उस सहागस्भीर अवस्थाके बण के 7 
जातः किस भांति यह विश्व प्रकट हुआ, इस विषय का dfaa Get 
दिया गया है। आगे हम उसकी आलोचना wë) 
EE स्वधयातदेकं, तस्म्ाद्धान्यं owe किश्लुनार | 
Ba P dia WC PE एक अद्वितीय ( ब्रह्मचेतलय ) उस स) 
त माणन कया कर रहा था। उस सभय दूसरा कोडे ami 
प्राणन क्रिया कसी अवातम्‌, वात रहि में a 
«ro » a थी। वाय और प्राण मे| 
? सो आगे देख लेना चाहिये। बाय भी ai 
भी Aaga ega € 
माण भो गति स्वरूप स्पन्दून' स्वरूप adi 
है1। तब दोनों का «de gl 


इस सूक्त के ऋषि परमेष्ठी प्रजापति हैं geg न्रिष्टप है। 


* नामरूपरहितत्वेन “अस्त | 
T » चेब्दवाह्य सतू” प्र | 
meaag, तैत्तिरीय aen २।२।६। : gr एब अवस्थितम | 


† वायोः प्राणस्य च प्रिस्पन्दात्सकत्थ॒स्‌ । शङ्कर । 
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- झवतर शिका ü get 
रहा ? दोनों में सेद्‌ यह है कि, जब केंबल agia ega की हो ओर 
qur किया जाता है, तब वह वायु कहा जाता है, और जब aed के o. 
| fugra युक्त स्पन्दन को ओर दृष्टि réi जाती है; तंब बह mp कहा 
जाता है । म्राण क्रिया कहनेसे, हंस उसके साथ चेलन्यकी सत्ता सो समझते : 
हैं, किन्तु वायु, को क्रिया कहनेसे, हम जड़ोय क्रियाको age? हैं । प्राणी 
मात्रको हो शारोरिक क्रियाको ध्राणन क्रिया कहते हैं इतनाही नहीं, उद्भिद्‌ 
W| बरे को रस परिचालनादि क्रिया को भी # हस प्राणन क्रिया कहते da 
, क्योंकि, उद्भिद्‌ में भो Xara की सत्ता ब अधिष्ठान है । अतएव जिस सथान 
में चेतनत को सत्ता व अधिष्ठान लद्दय है, उस स्यान की जो. क्रिया वा en, 
ee Geer) ` BE KR वही प्राण क्रिया नास से परिचित QI g- 
तरां ^ xm अवातम्‌ „ इस का ag यह निक- 
| लता है कि उस समय wee wt परिस्पन्दात्मकं क्रिया ही रेही थी। 
geet. चेतन्यकीः इस परिस्पन्दात्मक क्रियाका अथे या'अभिप्राय स्या है ? 
| इस का उत्तर भो कडे west के आगे देख ली जिये स्पष्ट लिखा $,— 
JA  कासरतद्ग्र समवर्तताधि, सनसोरेतः थमं यदासीत्‌ ,, । ` 
सब से पहिले कामना वा इच्छा वा ugga | का आविभोतब Sat 
इस कासन! को सनकी उत्पत्ति का वीज बां प्रथम -कारणा कह सकते d 
मनुष्य od में मन और ब॒द्धि कहने से जो सना जाता है उस की या 
. यों कहो कि सन व afg को उत्पत्ति का बीज कामना हो Qa इस aan 
| “अधि” शब्द दोख पड़ता है! इस ' अथि , शब्द का ad है-सव के प- 
| हले। तभो तो, पूर्वोक्त naa क्रिया के भी पहले कामना वा WESS का 
आविभोव हुआ था,-यही बात वेद्‌ से fug होती है। इसी से शब दल. 
. समझ गये कि एक अद्वियोय ज्ञानस्वरूप UOI के ज्ञान सें, सष्ठि विषयक . 
` सङ्र्प वा कामना उदिति भात्र होकर, वह प्राणन क्रियां रूप से--स्पन्दून 
| रेप से प्रकट हो गदे। 
ह त qw fud rw mw erupit + यन्न रसस्तत्र चित्तसनुमीयेत यत्र चित्तं यावन्मात्र तत्न quaqua. 
_ रात्मा"“अन्तःसंज्षस्वेन शङ्कर ऐतरेयारसयक भाष्य २। ३। 00000 
T शङ्कराचाये और सायणाचायं प्रभूति ने इस RA caes S 
सष्टि विषयक आलोचना मानी है 1 “ नास रूपाकारेण आविभवेयमिति प- 


_ योलोचनकूपस cedo भाश २।२। 
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"ed उपनिषटूका उपदेश-- 


quà पञ्चात्‌ प्रिय पाठक ! हस को एक आर शब्द को ओर di zi 
हालनी चाहिये । mitg स्वधया तदेकस्‌ „इस UAN "eat 
qq पड़ा है। इस “स्वधा, शब्दका ad कया है ! शङ्कर स्वा मो ने ऐ तरे याररयक 
à भाष्य W स्वा , शब्दका "ene अथं किया e i लिखते I 
४ आ्राणःस्वचया अन्नेन ग्रृभोतः गृहीत इत्येतत्‌ । 
अन्ने नहिदामस्थानीयेन वद्धः माणः ,, N | 
अन्नरूप रञ्जु द्वारा बहु होकर ही ' ग्राया , क्रिया करने सें समर्थे होता 
है। अतएव अब हम इस भांति तात्पर्यं प्राते हैं कि ज्ञानस्वरूप अद्वितीय 
त्रह्म-चेतन्य की सूष्टि विषयक आलोचना प्राणन-क्रिया रूप से प्रकट gi 
थो, एवं यह प्राण क्रिया '.स्वघा , के साथ विकासित हो रही थी #। प्रव 
इस “स्वधा, वा "अन्न, teg का यथार्थ समे किस प्रकार है सो देखना होगा। 
श्र॒तिप्रोक्त सृष्टि-तत्ब की आलोचनर में हम देख आये हैं कि क्रिया 
मात्र के हो दो अंश हैं--एक प्राणांश, दूसरा अन्तांश अनेक स्थानों सें प्राण | 
को ` अन्नाद्‌ ? ( अन्न का भक्षक ) भी । कह है। यह ग्राणांशड़ी आधः |. 
निक बिज्ञान er ( motion ) qa अन्नांश ( motion ) 8. यह भी m" 
देख आये हैं। इस समकते हूँ, ( matter ) के बिना ( motion ) एवं | 
ti CN ý S4 1 
( motion ) के faar ( matter) ठहर नहीं सकता क्रिया भी नहीं कर | , 
सकता । इस लिये eat वा aa हो-प्राणशक्ति का. बाह्य आधार बा. 
४ Gef ) कद जा सकता है। प्राण घा (motion ) su क्रिया करता | 
ता Ste i D 
DA : is साथही Ed न्न वा matter सो Salag हुआ करता है! | 
>> [ल बायु ओर तेज का नास “ ger at आण एवं जल और | ` 
के साय | | 
कारसे रहत ion ben गिरिजी कहते हैं-जो पहले ज्ञाना' | 
हव | | 
UM ; TUR आकार में बाहर प्रकाशित होता है प्रकार्शित 
पर ज्ञान और Pen ! BE 
eil WS शिया एक नहों भिन्न प्रतीत होते हैं किन्त atf 
DIr जन Staat क्रियासे न्य वारव Y. a i 
E .. "rg नहों समझते | fantaa कुर | 
ONT) DT QUI सम्भवति । सम्भतश्वासौ ` 


e E {| 
| | anaut «awe | 
लगपती ति H Save "etos: i 


fü Au : 
"ES ETAURA अनल्यत्वात्‌ 7 ४ । ५४ ' | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





खझबतरशिका ॥ १२७ 


हि| प्रथिवो-का नास ' am, Sat जव प्राण शक्तिका ( स्पन्दन का ) कर- 
| qig बा अत्तांश ( motion Lag व. तेज के रूप से विकोया होता है 
| तमी उसका आधार !' कायो श , वा graty ( matter ) भी चनोभत 
वा संहत होता है। इस चनोभवन की. प्रथम - अवस्था है. जल (तरल ) 
और द्वितीय अवस्या है पृथिवी ( कठिन ) | यही वैज्ञानिक Gum है। 
इस तच्च को समालोचना इस पहिले. ही कर आए हैं | qu से सिदु हुआ 
कि जहां प्राण है यहां अन्न है एव जहाँ अन्न agi प्राण क्रिया कर रहा है 
इसी लिये ge में--- gut आनीत ,,:। कहा गया । ' 
आगे चल कर और di खोलकर सृष्टि की बात समफादगद है। ee 
प्राण क्रिया ने स्वां के साथ :किस प्रकार इस. जगत्‌ का निर्माण किया! 
देखिये सन्त्र 
4 रेतोंचा maq महिमान आसन्‌ सुवचा अवस्तात्‌ fe: 
परस्तात्‌ ,, । Rt 
स्वधा वा अन्न नीचे एवं प्रयति ( सीक्ता अन्नाद्‌, अथात्‌ प्राण शक्ति) 
ऊपर रहो । इसके फल से ven (afa, Tata हो पड़े एवं क्रम 
से ' रेतोधा? वा सन अभिव्यक्त हुआ ! इस. सब संक्षिप्त कथन के द्वरा वेदों 
ने अतिविस्सय कर भाव में शक्ति के विकाश को मूल प्रणाली बतला 
दो है। स्पन्दन बा प्राण शक्ति के विकासं की अवस्था में wag वा gr 
गांश जितना ही, aru तेज प्रभृति के आकार से ऊपर को बिकीणं होने लगा, 
साथमे दसक अचार MATY भी मोचे की ओर चनीसत बा सहत होच 
' लगा इसी के फल से aga प्रकट हुए । ग्राणी SS की अभिव्यक्तिक्ते सम्बन्ध 
में भी यहो एक प्रणाली एवं नियम है इस तत्त्व को भी संक्षेप से-पर बड़ी 
ही सुन्दरता के साथ चेदों ने बतला दिया है । मनतो रेतः”--कह कर 
Å 


T 





Beem, ^ A. æA oa CA 


-—-— ` Sf 


rR o 
* qu अब-भम्यो रत्नत्वेन, वायञ्यो तिषोरत्ततवेन विनियोगः । उ्योतिशञ्च 
वायुश्च अन्नाद्‌; बायनाहि संयक्त ज्योतिर्दोष्यते, दीप्तं हि ज्योतिरज्नमत्ते 


NW nafar are शङ्कर । 
qe gpg” TITTY) oorsese: ने अविकल wat तरवका ज्राबविध्कार 


| श्री सायणाचार्स ने सहिसानः (ger का अथं पञ्चृभूत किया है। 
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११८ उपनिषदृका 'डपदेश--- 


पहले ही सूचित कर दिया था कि इसोसे आगे जन अभिव्यक्त होगा। ei ; 
विकास की प्रणाली बतलाने के संनय फिर स्मरणं कराते ह--“रेतोधाञ्जा| ' 
सन्‌ सहिमान असनू, । रेतोधा को ag संन, SIS इन्द्रियादि प्राए 
आर स्वधा ने मिल कर=जिंस प्रणाली W uw हो कर-पझभत, का दि 
कास कराया हैं-उठसी प्रणाली से संन और इन्द्रियं।दि का विकास कराया 
है यही बात ऋषियों ने कोशलं से बतला दो हे। 

पाश्चात्य देशों के gidrat प्रभति वज्ञानिक wigedt ने शक्ति हे 
विकास के सम्बन्ध में जिस नियम. को ge निकाला है; उस नियम का प्रकाश 
भारत में कभी छो चक्रा था। और इस नियम के साथ ऋषियों क्षा Gum 
सबस्व ज्ञान स्वरूप चेतन ब्रह्म भो सवेदा Qa प्राण को eege अद्वितोग 
ज्ञान स्वरूप ब्रह्म चेतन के ही सङ्कल्प ( काम ) से उदभत होता है यहो 
एक ऋषियोंकी अपनो अटल बात है। और gerett यही यथार्थ cpu 
बात है। इस बात के बिना माने जड़ जगत में ज्ञान के MCI CE d 
सांसा नहों बन सकती । EE | | 
.. अद्षतवाद्‌-एवं fu gen की आलोचना समाप्त कर, हम अपनी Sei / 
को थोड़ी सी विश्वांति देते हैं। ab के dé a ओर उपासना प्रणांशी | 
को वात मूल ग्रन्थ में लिपि बह है एवं प्रथम खयड को झवतरणिश्ञा मे 
उसको विस्तृत समालोचना हो चुकी. है।। इस कारण यहां पर fg 
जिचार लिखना अनावश्यक है। st तत्‌ सत्त । 

Za gp १४ do १९७० ] B" 
टेढ़ा उन्नाव 






नन्दकिशोर शुक्त. 
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f. g 


dE aw: Dm? 

" 3 LR s" Lee Pd 
t 3 o deis: a e 
|o R जु e NIC IUS 
| PO उपानषद्काउपद्श। | 
d अथम अध्याय । ; 
@ Ld 2 

: यम आर नचिकेता का उपाख्यान — ; | 

¢ CG | OON S Ki 

w [wd 


( श्रेय और श्रेय भांग ) 
qu काल में गौतस नामक महर्षि ने # उन्नत d लोक को आशा से, 
, विश्वजित्‌ ' नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया था । इस यज्ञ Ñ सहषि ने अ- 
| पना सर्वेस्त्र लगा दिया था। यज्ञ समाप्त होने पर जब अन्तिम दृक्षिणा रूप 
| में महषि कुछ गौओंका दान करने लगे, तब उनका पुत्र नाचिकेता मनमें dt 
| घने लगा fen पिता जी oder दान कर यज्ञ के अन्त में अब इन अ- 
Sq बढ़ी अति बूढ़ी गौओं का दान quí करते हैं?। इनमें grat We 
| करने की भी शक्ति नहों । मैंने छना है, जो लोग दक्षिणा में इस प्रकार 
| का दान करते हैं, उनको परलोक सें सुखकी प्राप्ति नहीं होती,, । इस प्रकार 

| अपने aa विचार कर, यज्ञ के भंग दो जाने के भय से भीत होकर नचि- 
' केता वही नञ्चता से पिता के निकट उपस्थित हो बोला--" पिता | इन 
c के साथ क्या हमको भी दान न कर दोगे ,, ? पिता ने सुनो अन- 
` इनो करदो, कुछ भी उत्तर न मिला । तब पुत्रे फिर बढ़ी प्रश्न पूछा। vst 









इससे अनेक — ह उच्चाद करते थे इससे अनेक लोग 


| E^: | Wt E IC? ^ 


DONA "rw को wx मानते हैं । किन्तु आगे इतका TA : 

| SUR 3 लिखा Li ` छान्दो ऱ्य " हमं AEN qa Sg का सास पा 

| 1 Utm ससक में यह बही उद्दालक हैं । इनके ही पुत्र का नाम Xd 
ki | | 


(Kë x i 
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२ उप निष्दृका उपदेश-- Í see M 


भांति तीन चार बार ऐसा ही प्रश्‍न करने dr पिता गौतम af, i 
ges gier बोल उठे--- हां ! हमने तुमको यमके ad दान कर f 
पिता के इन शढरोको सुन कर"नचिक्ेता ने “सोचा-- मैं तो पिता क्षे " 
पत्रों 3 नितान्त निगुण पुत्र नहीं हूं तयापि पिता जी मेरे ऊपर Ss wj 
हुए? जो हो ऋोध ही के कारणा हो या अन्य कारयां से हो, पिता dé 
कुछ कहा है, वह निष्फल या sud जाना डँचित नदरी । पिता को बाएं 
Set न हो पिता ei वाक्य-भ्रष्ट न हों, यही QUIC कतव्य है । इम सत 
लोक॑ के अधी शबर wu के fare अवश्य ena i ह 
ऐसा संकल्प कर नचिकेता यमके भवन में उपस्थित हुआ। परन्त gen! 
उस सभय अपने घरमें Wa इस कारण नचिकेतांके साथ किसी ने gsm 
न किया । विचारा नचिकेता युमालय के gTX पर खड़ा हुआ, यमदेव दे 
प्रतीक्षा करने emt a तोन (दिन के पञ्चात्‌ यमने घर oer gail 
me तेजस्वी एक Sigg .अतिथिरूप से उपस्थित है, oi 
के ब्राह्मण da A VT ANY o बोले “हुए nnn 
सत्कृत न हुए। इस A पड़ते हो। तुभ eng घर. मे . आज तीन दिन तर 
विधि वतर df हन को पापभागी होना पड़ा। यदि ग्रहस्य के घर में ४ 
AT सत्कार नहीं पाता, तो शहृस्य को यज्ञ दिक क्रिया geb 
सब निष्फल हो जता a KT 
D St जाता है, -गृददी पाप ter क्त 
CHE 5 ९ कतपल दे, 3 
QUERI. 4९ हो जाता है। हे आरण कुमार | हम पर प्रसन्न हो| | 
"a पा्याचनादि ग्रहण करो । प्रियद्शनः! | ab 
घर में eui ९ „ १ nagaat l तुस तोन दिन तक eut 
; : ` दुखी रहे, इस से हम तुम को ती करें n 
इच्या हो, भांगलो, इन तम को Au वात, करेंगे gem 
हष जड प्रणा करके Š SUR 11: «| 
पर प्रस्न s $ EB XP ^U केता यम से बोला-“हे Sg | आप St 23 
: अए इ, यही मेरे लिये सर्वोत्तम ar $ | - | + 
सार मैं जाए के लोन ब. T "mag तथापि, आपको आ£| ` 
KI को प्राथेना करता हूं । सेरे पिता आरुणि ai । 






"> ` ` गाऊ, तब पिता जी मुझे पहिचात सके एंव | 
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प्रधम परिच्छेद | यस शोर नचिकैताका SVETTA ॥ y 


: e पर पूयंवत दयालु व प्रसन्न रह । यही आप से Wd पहली प्रानाः 
है, । यमराज A नचिकेता को यह बर दिया ॥ | 

नचिकेता ने फिर निवेदन frag देव ! सेरो अव यह प्रायेना है 
कि, में “अभि-विद्या का अभिलाषी हूं। शाप जिस लोक के स्वाभी हैं, 
SS यहं स्वग लोळ ri । इस wd रोग tta m पीड़ा नहीं होती फिदी 
प्रकार का अय नहों । सत्यलोक को भांति यहां पर जरामरणजनित कोई" 


हेश नहीं है । इस रद्व्यलोक के निवासी तृष्णा-पाश gier दुःख से अ- 
लग छो गये हैं । किस साथन के वल से, ge लोक का निवास सिलत? है? 
' मैन्रे सुना है, जो 'अझिविज्ञान, से परिचित हैं वे हो इस लोक में आ सकते 


हैं। सो रपा कर उसो अस्िविद्या का सुझे उपदेश दीजिये, । यभदेव ने 
बहा “विराट्‌ पुरुष ही असि नाभ से विर्यात है। इस सबेडयापी facra 


geg की जो लोग यथावियि उपासना करते हैं, वे हो. स्वगलोक में स्थान 


पाने के अधिक रो होते हैँ । यह विराट पुरुष-अपग्मि, वायु, और आदित्य 


। रूप से स्थित है- यही जीव की बहि-गुद्दा में # निरन्तर fur है। gies 
- WU जिस अज्ञि में होसादि क्रिया सम्पादित को जाती है, og srt 
विराट्‌ रूप से सादना कत्तव्य है। किन्तु यह सकाम यज्ञ है । जो साधक 


स्गलोझा दिको . प्रा सिके उद्देश से, बाहरी द्रव्यात्मक qud विराट, पुरुषको 


भावना करते हैं, वे सावनात्सङ् यज्ञ का सम्प्रदान करते हैं यही, किन्तु 
| स्वर्गादि लोकप्राप्ति की कामना रहने से, यह उपासना, सच्ाम-उपासचा 


है 1। इस का फल Cerea की प्राप्ति है, ! यह कहकर यमने नचि- 


+ बृद्धि-गु हा का वरान आगे होगा । Å | 
T afa में ( १ ) aaa कर्मानुष्ठानका ऐ, ( २) कमं के सहित ज्ञाना- 


| गुष्ठानकारो एवं (३ ) केवल ज्ञानानुष्ठानक्ारो-इन तीन प्रकार के उपा- 


सकों की उपासना निर्दिष्ट हुई है जो लोग पूणरोति से Zorn $ 
षण प्रवृत्ति m ही दासानदास हैं, जो परलोक और Seet को अस्तित्व. 
का gm भी समाचार नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होते हैं। 


के à 
| Dis जो लोग ardt कूपादि खनन व परोपकाराये दानाद्‌ द्वारा शुभ 


Hl का कुछ ga आचरण बरते OA लोग पूर्वापेशा ge उत हैं। जोर 


Ñ ga से भी अधिक उन्नतचित्त हैं, वे अपने सांसारिक लाभ E Se श 
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;  छपनिषदुका उपदेश ६ मथनं aen) ` 


mer को उस "अग्निविद्या, का तत्व बतला दिया। जितने इष्टकखंडों (38 
के द्वारा गिनती कर, % एवं पिता माता और आचाये का जिस प्रकार en, 
देश लेकर इस अझनिविद्या को saraa पद्धति निदिष्ट हुईं है सो en Dë 
यमराज ने नचिकेता को बतलादी । यम ने यह भो बतला दिया कि, यह 
अप्नि विद्या नचिकेता के नाम से हो wg होगी । इस के पश्चात्‌ uus 
तीसरा वर मांगनेके लिये नचिकेता से कहा । 
नचिकेता बड़े विनीत भावसे यमके निकट बोला हे Sage. ! हे घर. 
राज ! में आत्मज्ञान का प्रार्थी हू । मेरे सत्यलोक सें आत्मा के सम्बन्ध म क्‍ 
GE 5". ` 
वा परलोक के स्वगोदि ss लाभ की प्रत्याशा से देवता पूजन वा याग 
यज्ञादि क्रियाओं में अनरक्त रहते हैं । इनका नाम केवल कर्मी है। 
क्योंकि, अब भो इनको AR सम्बन्धी ज्ञान नहीं हुआ अभो इनको oi 
भांति देवताओंके साथ ब्रह्म को अभिरता का ज्ञान नहीं हुआ । किन्तनो 
अधिक शुदुचित्त हैं, वे अग्नि आदिक gaari एवं यज्ञ की सामग्री a T 
ज्ञादि में aer को हो शक्ति stéet का आरोप कर लेते हैं, ये ag साध 
ज्ञान का समुच्चय करते हैं E इस प्रभार इनके fani क्रमसे TEC बुः 
SM DT ET br में या सवंत्र ये ब्रह्म के ही 
भीतर भावनात्मक HET अन Va E ENEE 
. दायो में बह्मज्ञान से स bs WU हैं। ये बाहर व भीतर सब प 
| ब क्रियाओं में अ 
रते हैं। ये भो के व ज्ञानक समुच 
यहा अगि विद्या ar विराट्‌ को उ 
धक ते हैं, जो केवल ध्यान ओन = 
अधात्‌ जो लोग सत्र ar रुपे (शन 
करते ह E हो केबल ज्ञानी हैं i 
हो जाता है। इस सम्बन्धकी अन्याह 
* ZOTAR ged पहले A 
उस की गिनती caet E 
TNI । दिवा और रात्रि सेदसे 
fia होता है Saa इस EN 
d Wu ei 


न्तयोग वा भावनात्मक यज्ञ क' | 
वयकारो साधक हैं। इन्हींको qum 
पासना कहो गई है । सापेक्षा ऊंचे gt) 


प ज्ञातS्य वात प्रथम खण हमें लिखी हैं। | 
भावना {| 
ने त्मक यज्ञ सें इस को sra aiit 

(पर्स 332 वार भावनात्मक यज्ञ सम्प | 
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ven परिच्छेद ॥ यम SUC नचिकैता का उपाख्यान ॥ 


। और शको । यह सब पाकर सन्तुष्ट हो 
 सएका भोग करो | और रवगंजोक को भो सब सुख सम्पद! ले सुखी रहो । 


पृ 

ना प्रकार के मतवाद प्रचलित हैं । कुछ सज्जन कहते हैं, आत्मा-देह 
oft efzeatfé WS समूह से सवथा eines है। सत्य में भी Sg आत्मा 
का ध्वंस नहों होता और अनेक लोग आत्मा के अस्तित्व में सन्देह क- 
रतै हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान--इन दोनों प्राणों से तो आत्मा का नि 
qu हो नहीं सकता । क्योंकि परलोक की बात प्रत्यक्ष के अगोचर है. सुतरां 
बह अनुमान के भो बाहर है। हे यमराज ! यदि भाग्य से आप जैसे देवता 
को शरण में आ पड़ा हूं! लो कृपया आप आतमा का स्वरूप fus प्रकार है 


` इस तेत्त का ब्यारंयान कर मुझे garg करे। यही में आप से तीसरा वर 
सांगता हूं। यदि gp पर आपका स्नेह है तो सुरे यह वर दीजिये । 


नचिकेता को वाते सुनकर यस [वर्मित चित्त हो कहने लगे--प्यारे 
नचिकेता ! तम जिस विषय को जानना चाहते हो, वह बड़ा दरूइ' और 
we विषय $a देवगण भी इस विषय में सम्पक ज्ञान लाभ नहीं कर स- 
कते। तुम इस विषय को छोड़कर दूसरे वर को प्रार्थना करो ,,। इन यस 
वाक्यों से नाचिकेता बहुत ज्ञव्य हुआ । उप के dai में agang भर आया । 


हाथ seme फिर बोला-!घमेराज ! आप दयाल नामे प्रसिटु हैं । आप 


प्रस्न होकर मुझ पर qur करें। आप के समान उपदेष्टा m कहीं न मि 


| सेगा। यह आत्मज्ञान हो yana gesid साथक है। यहो कल्याण कत्ता 


है। में आप से इस आत्मज्ञान का उपदेश पाये बिना सान नहों सकता d 


`| यह प्रार्थना आपको झवश्य ही पूणां करने पड़ेगी,, । 


ऐसी आग्रहपण प्राथेना सुनकर यमराज भन ही सन नचिकेता को प्र- 


' | ger करने लगे । फिर उस को योग्यता को परीक्षा के लिये बोले । “ हे 


सोम्य | हम तम्हारी इस प्रार्थना को qu नहीं कर सकते । तुम किसी दूसरे 


| पर को प्राथना करो । इस से भिन्न तुस जो चाहो सो हम से लेलो । जो 
Wm सो नांगलो। नचिकेता ! हम तुम को विस्तोण साम्राज्य का समाद्‌ 


बना देते हैं । सैकड़ों हाथी और घोड़े तुस्दारे द्वार पर VMST वय रहेंगे 
सी व्यवस्था ga किये देते हैं। one, नायि माणिक्य, जिस वस्तु को 
अभिलाषा हो. सांगलो हम सब कुछ तुमको दंगे। हम इस बात का भो 


("ue करद्ग कि तस बहुत काल तके चिराय रहकर सब श्री समृहुका भोग 


जाओ । पत्र पौत्राद्के VA संसार 
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g fo SU TREAT उपदेश ` ` 1 प्रथभ Se 


"game: पुत्रपोच्ालुव gien वहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वात् । 
भूमेम हदायतनवणोष्व स्वयंचजीवशरदोयावदिच्छसि ॥ 
नचिकेता | अपने सामने ये देखो किङ्किणी नाद्‌ युक्त अश्वविभूऽवित ol ` 

खड़े हैं । तुमको देने के लिये हो ये मंगाये गये हैं। इधर ये खुन्द्र पुरुष त 

ध्वनि कर रहे हैं। हमारी आज्ञा पाकर अभी ये सन्न तुम्हारी सेवा में vi ' 

जावेंगे। यह जो agt निनाद्‌ और qu सिज्जन सुन पड़ता है, सो e| ` 
के भूषणों को मधुर मन्तोहर vafi है। ये सब aeg भन्द्‌ मुसकाने वाले 
सुन्दरो युवती कामिनी स्त्रियां आप की आज्ञा चाहती हैं । सनुष्यलोक्ष ४६ ` 
ऐसी चन्द्रानना! नारियां za हैं । तुभ इन सब धन रन्न ae भूषण यार 
बाइन अश्व हाथी दास दासी और gg Fach को लेकर अपने घ 
जाओ एवं परम सुख भोग करो । अत्सा को वात न पूछो । 











` ये ये कासा ga सत्यलोके, सर्वान्कार्मांश्डल्द्तः मार्थयस्व ।| 
` इसा रासाः सरयाः gaat नहोटुशा लस्भनोया HTS: । 
i- ; 
आभिमत्मत्ताभिः परिचारयस्व नचिकफैतो भरणं सोन॒माक्षीः ॥ 
DS Dën यम के रुकने पर, age सहाहदको भांति दृढ़ता केसाए[ 
नचिकेता फिर निबेदन करने लगा,-हे धमंराज्ञ | मेरे साथ आप यह Wi 
STOR R tg उब घन-सम्पत्ति विधय-विभव लेकर मैं कया कहग? | 
पह घत बन कुछ नहीं चाहता । घन, रथ, पश, en. यह सब झगड़ा यहाँ | 
i इनसे सेरा aaa कदापि न सिहु होगा । चन के द्वारा «| 
| Ze का Cl पूरा हुआ TR MS पूणं हुईं नहीं हि| 
ST TE पर खड़ी है। gute | भोगसे भी क्या कभी तसि. होती ir 
ऑर देखिये, भोग की सामग्री बढ़ी e 
TOR! शक्ति A कितने Si 
शिथिल पड़ गदे अब न ab. fid | 
कान भादि fins न शक्ति हैन साभश्यं, न सुख है न भोग । कामिनी | 
“चन भाद्‌ चणिक बिनाशी असार y NN i seh) 
tf भादि em TAPA VA सुख कहां ? महाराज 1906. 
Ba तो e A ` LD आनन्द कैसा ? फिर आय कितने Ted", 


Pp" i malts 


A AAi- sf “A ad ^M ed . maf 


gum परिच्छेद} यस अर नचिकेता का उपाख्यान ॥ 9. 


dën है जो जन्मजरा सरणा शील निकृष्ट सृत्य॒भसिका निवासी होकर 

दौभाग्यरे अजर, असर देवता का दशन पाकर, उससे केवल भोग विला मकरो 
guiar करे ? नहीं प्रभो | सें: आपसे महापुरुष के निकट इस असार ag 
भोग वस्तु सात्र को Ser लौटने बाला नहीं । मुझे आत्मतत्व का उपदेश 
दीजिये । आप जैसा उपदेशक फिर मुझे नहीं मिलनेका । कृपा कर ut 
गूढ, geg, आत्मतत्व कों शिक्षा देकर सुझे garg की जिये। 

यस्सिन्विदं विचिकित्सन्ति सृत्योयत्सास्पराये सहति ste 
नस्तत्‌ ॥ | E : 

योउयंवरोगूढमनुप्रविष्टो नान्‍्यंतस्मान्नचिकेतावृणोते ३८ os 
qar eub ॥ : 

यम,-वालक की ऐसी sent देखकर अत्यन्त Afaa भो हुए, सन्ने 
WE आनन्दका WI अनुभव करने लगे। विषय विरोधो ऐसा विरागो वालक 
इन्होने पहले कहीं देखा हो न था! प्रसन्न होकर यमदेव नचिकेता से. 
| n reng ER | 
|o "fumer | सब पुरुषोंके सन्मुख दो साग खुले हुए हैं। gent नाम - 
f है go भागे दूमरा SU" साय कहलाता S । जो लोग संसारे ges! Kl 
eet करते हैं, चे प्रेयमागंका अबलम्बन करते हैं। और जो मुक्ति चाहते. 
हैं, वे श्रेयमागके पथिक्र होते हैं। इन दो wem दो मिन्न फल हैं। यह 
प्रेय एवं श्रेय-यह अविद्या एवं बिद्या परस्पर fasg मौ है VES ही पु- 
j| रुष-एक ही समय में, दोनों सागॉंशा ग्रहण नदीं कर सकता।. जो WESS 


OW [ तेर जो अपने 
B P dq पथके. पथिक बनते हैं, अ : : 
` dee 8 वे विवेक्ी सज्जन श्रयो भागं में हो च- 


दोनों पथ फेले हुए दैं। हंस जैसे 


Ai 
Leg ` Ef 


AAA 


Ab. T Ge 


ग्‌ 












jj पथाथं कल्याण की इच्छा करते 
सतेहें। प्रत्येक मनष्यके निकट, उत्तर d ii 
ek i. i , SS 
|. Em सिञ्चित जलसे, जल परित्याग कर केवल दुग्ध bts ib 
- घोर, विवेचक ब्यक्ति भी उत्तम अधम का विचार rr 2 ES 
IDEO ERE Lr हे) हित, 
WWE लेता S । प्रय साग को त्याग दता R BT e E 
an की विधेचना में असमर्थे होकर, योध, SU"! SS anis 


` शाभदाता aad g रहते हैं। र 
दाता gung में हो प३ "` e E विततो 


— WW तम्हारो परीक्षा करनेके sea wa 
| भाषा uh देते थे नात्ता प्रकारके इन्द्रिय start भोग्य "am 


+ 
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लालच में तुम को फंसाते Wa किन्तु तुमने इस मोहमयी «rena 
'हो नमस्कार कर दिया ! तुमने घन जन कान्ता काञ्ुनका तुरंत Fire, 
कर दिया? इसमें तुम्हारी बुद्धिमत्ताका पूरा परिचय मिल ar है। m1 
सागेका फल संसार और श्रेयोनागंका फल मुक्ति है। तुमने सुक्ति mij $ 
इच्छाको इससे ज्ञात हुआ कि, तुम्हारा चित्त ब्रह्म विज्ञानके लपयक्त है। 
एक अन्धा, दूसरे एक अन्धे को यदि भाग बतलाता या दिखलात 
है, तो जैसे दोनों ही पथभान्त हो पड़ते हैं एवं कुमाग में जा गिरते हैं, ei 
HUS जो संसारी मूल मनुष्य केवल पुत्र पशु, वित्त विभव आदिकी m 
at आशामें निरन्तर घूमते फिरते हैं, वे सब सेकड़ों तृष्णा पाशोंसें TER 
घनोभूत भ्रविद्यान्धकारमें निभज्जित हो जाते हैं। आत्माभिमानमें चस हो 
कर अपने को विद्वान q afzag सानते S i किन्तु KC Se " 
व्यक्ति पाबो में और दूसरा नहीं । इन er परलोक की $ " 
खबर ही नहीं, इसी कारण परलोक में संगति लासाथं किसी प्रकार A ! 
A का अवलम्बन भी इनको आवश्यक नहीं ज्ञात होता। इन को cb 
लिये एक मात्र परम लाभ Cu "s Bree eoe qu 
` गनिदृत्ति है भौर यह लौकिक ये SE प 
i | i aan वेषयिक उन्नति ही सव गोण agafa d 
TIET सा परागतिः) सब ge यही है। इस विषयरूपी विषपान में है 
सत्त वेध पड़े रहते. हैं बिचारे वार बार जन Pons dd 
र जन्मते जराग्रस्त होते मरते क्ते 


e mle अं 


. पर I- A 
boh उठाते रहते हैं। हाय ! इस संघार के सहस्तों जनों में एक. d 
Tage का Ska नहों करता । ये बड़. अभागी हैं इन मायोद 


e 


। बहु त कस | 
हशार धरना के सम्बन्ध से उपदेश सुनना चाहते at “| 


त्मकया सें चि | 

gent इच जात्ता को dE के उपदेशक भी संगार में वि है 
या नहों आत्मा ^ करना बड़ा हो कठिन कास है । am 
| भतो ह भुत Ei आर्मानिर्दिक्ार है क्रि fec] 


Dos] 


db robe 


4M 9 
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giis प्रिच्ळेद } यम और नचिकेता का उपाख्यान ॥ * दे 


al बिता अन्य किसी प्रकार आत्मा जाना नहीं जा सकता | आत्मा सब प- 
a quit में अनुप्रविष्ट एव एक है सब भूतोंका अभ्यन्तरस्य आत्मा एवं इसारा 
आत्मा एक हो S है इस प्रकार की चारणा चित्ता आत्मा के सहज स्व- 
eg को बोध गम्य करने का कोद उपाय नहीं। आत्मा तक का विषय नहों' 
बोकि तके के द्वारा विषय का निद्वोरण नहीं किया जा सकता । आत्मा 

ge से भी सूक्ष्म है। केबल तक व युक्ति के द्वारा आत्मा के अस्तित्व a 
खरूप का निणंय होना असस्भव हू । श्रुति के बतलाये भाग से ही आत्म- 
fagta निधोरित Sr सकता हे ! a faaam सिनी यक्तिके saN- 
स्न से आत्मा WT स्वरूप समझ में argent है। नचिकेता ! तुम ut- 
मार्ग. का अवलस्बन करो । तुम्हारे चित्त को agua दूर हो गडे है। तुमः 
शुत का उपदेश अवश्य खसझ सकोगे। तुम्हारा जैसा टूढ़चित्त बिवेकोः 
शिष्य भो संसार में दुलभ है । 

अनित्य विषय कामना द्वारा आत्सा नहों भिल सकता । इस बातको 

हम स्वयं जानते थे । किन्तु तो सो हम कामना के erg से एक बार ही अ= 
पना उद्वार नहीं कर सके। हसारी साधना में ऐश्वय प्राप्ति को कामना a: 
dma थो इसी से हम स्वगलोक में इस अधिकार को प्राप्त हुए $! सब 
प्रकार के ged की कामना को दूर कर यदि हम केवल अद्वितीय परिः 
पूण ब्रह्म को पाने की कामना कर सकते तो हम एक बार gt मुक्त St 
जाते । तुम्हारे नामसे जो अग्निविद्या प्रसिहु होगी स्वग प्राप्ति के vg श्यसे 
हमने उसी oft विद्या को उपासना को थी जिस के फल E e" इस उ« 
"HD में प्रेतों के खामी यम हुए हैं किन्तु अ 
का निकृष्ट उद्देश्य सात्र है। तुम्हारा तह श्य एकमात्र S Sa 
रैना. चाहि | 
Ka vx à ER wav में सभी कासनाएं समाप्त हो जाती हैं । us 
भिन्न अन्य विषय की कामना से gutaa को प्राप्ति सम्भव नहीं. देखी, 
मक्षसत्ता से अलग fadt भी ward की स्वतन्त्र सत्ता agi हे | अध्यात्म, 
| अधिभूत एवं अधिदैव # सभी पदार्थों का gei दौ एक भान आश्षय i 
MS S e ETE 
+ अध्यात्म, अधिभुत एवं श 
SN Wicara देखो । 
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fuga ugra किसे कहते हैं, अवतरणिका 





५० - उपनिषदुका उपदेश=- { gas 


क्योंकि ब्रह्मसत्ता से अतिरिक्त किसी पदार्थं को सत्ता नहीं । संसार में हि 
तने यज्ञों का अनुष्ठान होता है उन सब यज्ञों की गति यह त्रस्त Cf 
है # । परन्तु न जानकर लोग gei से अलग स्वतन्त्र वस्तु ज्ञानसे देवताओं 
के apta से यज्ञानुष्ठान में geg होते हैं । ब्रह्म वस्तु ही अरिसादि a 
प्रकार के ऐश्वय का आश्रय है। जगत्‌ के.सव पदार्थं gei के ऐश्वये-.. 
को ही विसु तिं मांत्र हैं । ब्रह्म से स्वतन्त्र किसी भी पदार्थं को स्वाधीन सष 
नहीं । यह ब्रह्म ही सब का वरणीय है । यही आत्मा को घ्रतिष्ठानमरि। 
तुम अन्य सब को परित्यागकर धीरता फे साथ इस ब्रह्म बस्तु को भे | 
हो इस से हम को बड़ा ही uu है। तुम्हारे geg स्थिर afg | 
व्यक्ति हम ने दूसरा कभी भी कहीं नहों देखा । 
है नचिकेता | आत्मवस्तु अतिशय gen है। इस से इसको अनभतिग् 
लाभ होना बड़ा हो कठिन है। शब्द्स्पशरूपरसादि द्वारा यह निदि 
आत्स-पद्थे ढंका पड़ा है। लोग इन सब शब्द्स्पशोदि प्राक्त. uati] 
ही झटके पड़े रहते हैं, इनके अन्तरालवर्ती आत्मा का अनसन्धान il 
करते । आत्मा सबको ब॒द्भि-गुहा में अवस्थित--ब हि व त्तिके साची ब get 
है हे EN Ee विषयों द्वारा regu न होकर, fi 
आत्मपदार्थं को Gg a j a Sen SC 
किया जा सकता है । आत्मा rf 5 ma bh 
“i शरीराद्कि KEN पदो Taaa UU 
इषे शोक से वचकर m e m Bc Xue sn SE i 
भाग । तुम्हार आगे यह SS ES d है। इसो का am? T | 
सकते हो । ४9 राया है.। तुम अनायास इस साग qu 
* q STU गठमनप्रविष्ट Tet हि - NOE : | 
EN e 3० NT TEENS पुराणसं। || 
e पात्मयोगाधिगमेनदेवं मत्वाधी नच्च Gul 
Wed राजके ganfan चे ६६ A चारो हषशोको जहाति "| _ 
देव ! यदि RT ऊपर प्रसन्न होकर Ern s | 
M55 5 WE क 2 ' T aer CORE योग्य आप मानते f 


$ गोता d लिखा S T E 
^ Waren का वर्णन ह गतय समनपय | 


"NEW परिच्छद्‌ में है। 
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प्रथम RAII यभ शोर नचिकेतांका उपाख्यान ॥ T 


दौ मेरी सब शङ्काओं को K करने को कृपा करें । मेरा प्रश्न यह है कि, 
gi कर्मोनुष्टान फल के अतोत है, जो भूत एवं भविष्यत्‌ सब कालसे स्वतन्त्र 
है, वह सबाोतीत अवस्त किस प्रकारका है? आप: अवशय हो इस तत्वको 
जानते हैं। आपके आशोवोंद्‌ से सें. सो इस चव से परिचित होना चाहता 
g सो द्या कर सेर इस मशन का उत्तर प्रदान कीजिये और SER m 
शेयीमागको वात कही उच सागे सें प्रवेश wem का वया उपाये! सो सी 
बतला कर अनुणहीतं कीजिये । अ vg : | 


` अन्यत्धर्मादन्य्ञाधर्सादन्यतार्मात्कृताकृतात्‌' । 
' ` अन्य्षभूताञ्च भव्याञ्च यत्तत्पश्यंसि तद्वद ॥ ९४ o वल्ली? 





TE 


3 
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_ द्वितीय परिच्छद्‌ । 
( श्रेयमोगमें प्रवेशका साधन ) 
परलोक के अधीश्वर सहासति यमराज, नचिकेता के चित्त को era 
देख कर एवं उसके सुख से ऐसा प्रश्‍न सुनकर बहुल विस्मित SR । इस q 
पहले ब्रह्म विषय में इस प्रकार आग्रह करने बाला कोंडे भो edet) 
यनक दृष्टि में नहीं पड़ा था । विशेष कर ऐसे बालक-विसलभति बालका 
तो कभी नात भी नहीं सुना था | यमने देखा यह उद्यमी साम am, 
qu विरक्त है। इसका चित्त केवल ब्रह्म विज्ञान जानने के लिये Taas 
व्याकुल है। बालक नचिकेता को प्रबल जिज्ञासा को जान कर gës 
त्यन्त प्रसन्न हुए और कहने लगे--- 
प्यारे नचिकेता p तुमने लिस विषय को जिज्ञासा की, उपनिषदा 
wed ww विषय का साज्षात्‌ सम्बन्ध से उपदेश मिलता है। उपनिषदों 
में ब्रह्मप्रासतिको अनेक प्रणालियों का ada है। सब से पहले aer विद्या 
साधन को हो बात साधारण भावसे कहते हैं। जो एकाग्रचित्त हो, Sa, 
मात्र विचार व अनुसन्धान के बल # पूर्णो हूय ज्ञान के लाभ सें समए| 
नहीं होते, qq ब्यक्तियों के लिये ओंकारादि के अवलम्बन से ग्रहम-दश 
का उपाय निर्दिष्ट कर दिया गया है। इन्द्रियों का ठोक शासन, gel. 
पालन एव सत्यपरायरातां प्रभूतिकी सहायता से † तथा भावनएत्मक unt 
नुष्ठान द्वारा I पहले विषयाच्छन्न अन्तः करण की साईना करना gët 
है। इन सब अनुष्ठानों से चित्त SENE gaT Häer दूर होने पर, x चित्त ब्रह' अलिनता दूर होने पर, x चित्त ब्रह) 


* द्वितोय अध्याय के चतुथे परिच्छेद में ब्रह्म साचना का चिरत दि | 

a लिखा है । विचार एवं Wd अ्रह्मानुसनचास gt SWH साधकके «| 
31 विहित साधन हे। इस का खलासा उसी परिच्छद्‌ में देखो । | 
` † दवि? ऋ० के uos ; | 
| AN साथन के सहाय आदिको बात है! | 

5 1 gie, यज्ञ के सम्बन्ध सें NUR खसडको अवलतरणिकां 4 | 
aara faar, Set (zo अ० के प्र० प० d wt संक्षिप्त विवरण e! | 


CX Gm, शब्द्र्पशोंदि के । 
यहो चित्त क जल है । रातत लात से. | 








— A 
— 
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द्वितीय परिच्छेद } यस git नचिकैताका उपास्यान ॥ gg 


घारणाके योग्य WU जाता है। इन सब अनुष्ठानों का एक मात्र eua —wfz- 
तीय seg का लाभ है। एथिदो में जो सब पद्रथे देखते हो, उन udi 
का ' नान? एवं रूप है। नाम अथवा रूप हीन पदाथ जगत सें नहीं । इन 


ouem पदार्थो के अवलस्घन से हो, अथवा नाभात्सक ( शब्दाह्मक ) q- 


दायो का अवलस्बन कर हो, गह चिन्ता की जा सकती है। जितने प्रकार 


के शब्द्‌ जगत्‌ सें अभिव्यक्त हुए हैं, उन सबका सूल एक ओंकार ही है । 
gier deg ही शब्द्राशि का मुल है । 


आओस्‌ शब्द्‌ हो साक्षात्‌ रूपसे ब्रह्म क बाचक है #। इस शब्द्‌ के द्वारा 


` क्वे ब्रह्म पदार्थं ही निदिष्ट हुआ करता है । सुतरां इस शव्द का अवलस्ब॒न 


करने से, इसके द्वारा! gei पदाये का अनुभव लाभ सहज हो जाता है। एका- 
afaa हो, विषय को चिन्तां न कर, भीतर इस ओस्‌ शब्द्‌ का उच्चारण 
करने से, ब्रह्मचैतन्य रफ्रित हो उठता है। अयात्‌ gerarg जाग्रत हो पड़ता 
है। उस ससय अन्य विषय को स्फूतिं नहं होतो । इस शब्द्‌ के उच्चारण से 
को ब्रह्मतर्व प्रकाशित होने लगता है उस तत्त्व को ओर सनोनिवेश करने 


j से क्रमशः चित्त में पूणो ब्रह्म कान उदभासित होने लगता है. किन्त जो 


लोग इस प्रकार भी gei चेतन्यका अनुसन्धान नहीं पाते, जिनका चित्त प्रथ- 
भोक्त साथकों के चित्त की अपेक्षा अधिकतर वहिमुख है, d इस ओस्‌ Wet 
को ही ग्रहान जान कर उयान करें । यह शठ ब्रह्म का बाचक हे इस कारण 
इस ges में ग्रहन दृष्टि का अभ्यास बढ़ाने से साथक का चित्त क्रमशः अन्तसुख 

होने लगेगा । इस भाव से ब्रह्मोपासना बा ब्रहमदृष्टि का नान “ग्रतोकोपा- 


' सना $a इस के द्वारा यह फल मिलता है कि, जिसका अवलम्बन 





DEE REI 

# जिस शब्द के उच्चारण मात्र से जो स्फुरित हो उठता है भासित होता 
है,-बही उस शड्द्‌ का बाच्य है। आम्‌ शब्द के उच्चारण से ब्रह्म ही भासित | 
होता है, सुतरां यह शब्द ब्रह्म का ही वाचक है! शब्द द्वारा उच्चारित होने 
से पदाये का बोध होता है। अतएव शब्द सब पदार्थों में अनुगत है। अन्य 


सब शब्दों का मल ओम्‌ शब्द है। सभी शब्द के विकृतावस्या सात्र Si 
“वागनुरक्तबद्धिबोध्यस्वात arg मात्रं सवम्‌ । ˆ वागजातञच सब मोड राज विह 


रवात्‌ शोंकारभात्रस्‌ आनन्द्गिरि। समाहितेन अंक्षारो चारणे ata amus. 


वेदनं ( ज्ञानं ) स्फुरति, तदोङ्करमवशस्व्य तद्वाच्यं gem ee 


"fü असनर्भः ओम्‌ शब्दे एव अहदू catene P 
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a ' ” 7 उपनिषदो उपदेश--- ` un sen 
: कर ब्रह्मभावना की जाती है क्रमशः उस अवलस्बन या अतोक्ष- 
फिर प्रधानता नहीं रहती भावना के अलो भांति परिपक्ष होने प्‌ 
gutes चलो जाता है तब केवल ध्येय पदाये को हो नियत अनुभूति e क्‍ | 
लगती है क | अस्तु, अपने सामथ्ये के अनुसार उल्लिखित दो gend) ` 
“पहुतियों में से एक पहुति के अनुसार ब्रह्म को भावना करना साथक e 
geg कतेव्य है। इस द्विविध प्रणाली Sage से, ध्येय ब्रह्म भो “पर, al । 
“अपर,, नासते दो प्रकार का कहा जाता Q DO साथक ओस्‌ शब्द में है| 1 
'ब्रंह्मभांव करते हैं, उनके सम्बन्ध में ब्रह्म अपरब्रह्म है। और ei भप 





` ' # प्रतोकोपासना सें 'अन्य पदार्थं का ( अवलस्बन का ) वोध पहले 
हो तिरोंहित नहीं हो, जाता । वेदान्तरशन के “द्रक्मद्ष्टिसत्ऋषोत्‌, 
(४1 १, ४) सूत्र सें प्रतीकोप/सना को बात है ।' “सनो ब्रह्म॑त्युपासीत्‌ „ 
“आदिस्यो ब्रत्तंति आदेशः» “सब खल्विद्‌ं ब्रह्म“ इत्यादि हारा रती कोपासता 
कही गई है। सब पदार्थों सें ब्रह्मानुभूति ही इसका लक्ष्य है। “ये चतुविं 
'शति तत्वानि ब्रह्मदृष्टया उप्रासते, तेप्रतीकोपासकाः;,( बिज्ञान भिक्षु वेदाततः 
भाएय ) | ग्रतीकोपासना में agi का स्वातन्‍्त्यबोर्ध एक बार ही तिरोहि 
sé होता। विज्ञानभिन्षु के मतमें ऐसे साधक कों “कार्य-ब्रह्मलोक,, में गति | 
'होती है। यों उपासना करते करते Ward का स्वातन्त्र्य वोध हट जात है| 
तब इसको वेदान्त में “सम्पदुपासना., कहते हैं । wg प्रती कोपासना रे| 
NES SURE है घ “ ये तु ब्रह्म ` विशेष्यं Wear तेः ( चंतर्वि faaea) 

विशेषंणेः. , उपासते , ये वा के्लब्रहमबिद्वासः ते आप्रेतीकालस्बना: | 


*-«— 


AI Ml il’. Ald A Af lS: lr M ^ - 


~ Fam r= 


As, eii. -— 4L: ८ 0I CÓ 


* ^J LI 


न रो i EC भी :इख भस का विरोधी seri ff 
यन्ते सक का एक अन्य गति भो State ER « qa HI: quad E 
eege qi ह predi “| 
विशेष el dh में नहीँ ये पूरे अद्वितीय तत्त्व के ज्ञानी 21 fad | 
पप सोक लजको Lr LM 
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द्वितीय परिच्छेद } यस le afsërnrer उपाख्यान n १५ 


न्तर में ओस्‌' शब्दोचारण से अभिव्यक्त. ब्रह्म चैतन्य को seg से भा. 
बना करते हैं उनका अस्स परब्रह्म है । चित्त की धारणा के सासथ्योनुसरर 
ब्रह्म का यह दो प्रकार का साधन बतलाया गया है । अन्यान्य शब्दों को: 
sur इस ओस्‌ शब्द्‌ के अबलम्बन से. ae को उपासना सुचारुरूपेण ' 
होती. है! यह सर्वोत्तम प्रणाली है इससे ओम्‌ शब्द्‌ हो ws आलस्बन 
(Laser ) साना जाता है । नचिकेता | ओंकार के द्वारा ब्रह्म साधन 
एवं ब्रह्म के स्वरूप का dën से बन किया | आब तुस ने जो काये व का- 
` रण के अतीत ब्रह्न चैतन्य को बात पूछो है उसी विषय पर कुछ कहे । 
ब्रह्म बस्तु जन्स सृत्य शून्य है; जिस के अवयव हैं उसी वस्तु का, 
अवयवोंके संयोग वियोग बश विकार हुआ करता है और जो विकारो होता है 
उस को उत्पत्ति ब विनाश होता है । ब्रह्म निरवयव होनेसे सर्वप्रकारके fà 
कार से वर्जित है । ब्रह्म सवेदाही अलुप्त Jara स्वरूप है । चेतन्य वा ज्ञान 
ही ब्रह्मका स्वरूप aer नित्य fuz है ae का उत्पादक कोदे कारण नहीं 
| है। ब्रह्म सत्ता से स्वतन्त्र रूप में सिन्नभाव सें किसी भो पदरथ को उत्पत्ति 
v नहीं हो सकती # 1 आत्मा चेतन्य अज्ञ ( जन्म रहित ) नित्य वतमान एवं. 
4| पय आदि बिकारों से श्य कहा जाता है। ब्रह्म नित्य है सुतरां पुरातन 
à है किन्त्‌ 'पुरातन होकर भी यह नूतन है । जो seat के संयोगादि द्वारा 
३ | na पुष्ट होता है, उस्तो को लोग ' नूतन ? कहते हैं। wow, se" 
| geg में बेसी ufa वा पुष्टि नहीं होती । set लिये gei MH है। a 
| | सस की नवीनता इस में है कि ag सव प्रकार बिकार afsi है । इंसो से 
d परातन होकर भी नूतन है। शरीर में अख hi आघातं होने से जैसे M 
| { Srt आकाश की कोई क्षति नदीं होतो वसे ही आत्म चतन्त bu ud 
| तति "किसी से नहों हो सकती 1 शरीर के किसी विकार SIT आटला ul 
(0 # क्योंकि सभी पदाचे seen से omg हैं। जिस को दम पदाथ को 
f| सत्ता मानते हैं op बहमसत्ता भात्र ही है। कारण सत्ता से स्वतन्त्र wu को 
IL भत्ता नहीं । पाठक ! ap की बातें een करे । ३ e 
l| षकः ,.-हत्यादि (२1२३) ठीक शुति के अनुरक्त उक्ति $1 I य- 
es TERR (8 UR), Sr E 
D बैत्ति हन्तारं युश्वेन॑ seng quu! aitita Toart ZS ed 
हन्यते 0 ' ९। १५। 





~ 
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` अपेक्षा आत्म प सू ga Taa Ward देखते gt उस : 
दाथ सहम ~ 
दां दृष्टि गोचर होते हैंड है iml जितने वृहत्‌ व भइल बड़ से बड़ "| + 


र `  उपनिषदृका डपदे श-- { प्रथम mm 










कोई विकार नहीं छो सकता । दोनों अट्यन्त स्वसन्त्र हैं। शरीर जह y 
आत्मा चेतन है । शरोर परिणामी ब विकारो एवं आहमा Fife 
अपरिणाभी है। तत्वदर्शी जानते हैं कि दोनों में dud नहीं हो Sen, 
जो सब अज्ञानमोहाच्छल जीव हैं वे शरीर को आातना से अभिक भान i 
ठते हैं। शरीर ही आत्मा. है यह बोध जिनके हृदय में agya है eu 
हो सन में होता है कि हमने आज असुक का बच faar और उधर ह 
सारा गया है वह भी मानता है fa मेरा शरीर fam हो जाने से $६ 
भरा। ये दोनों अरात्‌ जो समकता है कि में भारता हूं एवं जो Soe) 
कि में भरता हूं भोहाल्ध हैं! आत्मा के यथाथ रुवरूप का ava थे d 
जानते । श्राटमा वास्तव में आकाश की भांति विश्वारवर्जित है-यह am 
नद जानते । इस संसार के हषं शोकादि कोई भी चिकार आतमाकासां 
नहों कर सकते ag ज्ञान जिनको है उनको संसार sie कर नहों र 
सकता । संसार पाश में तो अज्ञानी जीव ही फंसते हैं क्योंकि वे dem 
तोत निविकार आहमा के टीक रूप से अभिज्ञ नहीं होते । 


अशरोर' शरी रेष्वनवस्थेष्वव स्थितस्‌। 


सहोन्तं विभुमात्मानं सत्वा धोरो न शोचति । 


णो केवल बिषय araar Ñ रत हे चे कदापि आत्मत्व को erm i 


D T होते। जो विषय के बदले सवदा केबल ऑत्मलास को कामगं 
MEE इन्द्रियों व अन्तःकरण को विषय प्रबयाता रूप | 


CH m : | 
ER 3 शान्त समाहित चित्त से आत्मतत्व का अनभव कर सकते Ji 
eres 5 9 


hid जब die afara परिचायक चिन्ह हैं। SÉ 
KS नो EI AGUE ज्ञान e | 
वरूप आत्मा का प्रहत | 


= 
^ 
ZB ens EE PN ym os Ze 


-hfs 


2)|98 fe eS dD OA OGA rA mla 3 ama ae 


Hes Af. 


Ho co अह दत्तम है। व C उन सबोंसे Sieg geg बडा See है। aw. 
* Sw « यान UU SL ME E ME. 
रोर de इन्दर H RTRA, i भाष्यकार.ने am शब्द का ai 
यते निधीयते e SE faar? | आत्ता भी हो KS है। " 
E पते इपुसादाबस्मिन्‌ इतति ` घालु , रातमा 
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| और SE व SER CTS agitat सत्ता आत्स सत्ता के ऊपर ही प्रति- 
(| छित है! ag सबका अचिष्ठान है । आटससत्ता को उठा दो फिर [देखो प. 
al «mt को सत्ता का भी पता नहीं । geng यह कि यह आस्म सत्ता ही 
d (कारण सत्ता हो ) खोटे व बड़े सम्पूणं पदार्थो के आकार से विराजमान 
त) है। यह आटा ही आ-न्रह्मस्तम्ब पयन्त प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट हो 
ad रहा है! इसको जानकर हो मुक्तजन शोक से बच जाते हैं। 
d grat ज्ञान स्वरूप है। आत्मा age है। बहि के बिकारों वा fà- 
d बिध बिज्ञानों के सहित अभिन्न aa लेने से ही आत्ना fafan 
बिज्ञाननय ज्ञात होता है। जड़ को क्रियाएं प्रति pd में नाना आकार 
धारण करतो हैं। क्योंकि विकारी हैं। किन्तु. आत्म चेतन्य अचल, स्थिर, 
निरन्तर एक रूप है # । इन्द्रियादिक,-जड एवं नियत किया शील हैं। 
इन wg सम्बन्धी क्तियाओंके हारा, अचल आत्मा को भो क्रिया शोल स- 
साने वालो श्रान्त थारया होती है। नित्य ज्ञानस्वरूप आटा, wu शो- 
कादि अनेक विज्ञानोंसे यक्त ज्ञान पट्टता है। परन्तु हम जैसे aert व्यक्ति 
3 ऐसे भम सें नहीं पड़ते। इस लिये तरवद्शियोंके निकट आतला सुविज्ञेय 
Vi केबल विवेक aiy fagta व्यक्तियोंके पक्षमें ही ag दुञचैय है। देवलो क, 
` पितृलोक भनुष्यादि लोक,-इन सब लोकोंके निवासी d'et शरीर तो fa- 
al तान्त अस्यायी GEI सबद परिणाम शोल [i t farg ARAT इस सभी w- 
ORI नित्य निर्विकार भावसे स्थित है! आत्मा, सहान्‌ एवं विभु व्यापक 
| है?। इस आटा का जो लोग अपनेमें अनुभव कर सकते हैं, उनको fast 
, भरकारका शोक नहों होता । आत्माका स्वरूप अत्यन्त ुदिज्ञेय है, इस में 
सन्देह नहों । तथापि उपायके अवलम्बनसे बह जाना जा सता है, इससे 
B सन्देह नहों ag उपाय किस रीतिका है ? केवल ग्रन्थ पढ़नेसे gt ep 
का ज्ञान नहों हो सकता, ग्रन्थोका अर्थे समक Sal धारया शक्ति $ 
भो, उसका — नहीं St सकता t अन्य के निकट "m कर लेनेसे बह 
E. * + अिद्यामन्तरेख सुरूयनेव med aree erm, Dr? 
' भविद्य॒भाननेव स्पन्द्नस्‌. segetes भाष्य, ४ । ४७ | ४5। MERA- 


Wi स्पन्दन वा विकार नहों 1 .. | 
` t WWeu-ueuer वयापक पद है । अह उससे भी अधिक व्यापकदे॥ 
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e : "उपनिषदा उपदेश- ` [gu | 


संमकमें wr जाय, ऐसा भी नहीं | किंन्तु जो ag AAT गुरुके Ge 
चपदेश लेकर; उपनिषद्‌. ग्रन्थो क्त विचार प्रणाली का अनुसन्धान कर i 
qu सननादिका अनुशी लन eat रहता है, sut उद्योगी efus oe 
पर ae को करुणा वां कृपा होती है। ऐसा साधक जब अन्य कामना 
Wt परित्याग कर केवल आत्म लाभ को ही कामनामें सवेदा अनुरक्त रू 


ता है, तब इसके चित्तमें स्व्यं ही आत्साका स्वरूप प्रकाशित होने WW 
है। हसो' उपायसे आत्मा जाना जा सकता än ` e 
साग्रसात्माशवचनेत्तलभ्यों नमेधयानवहुनाश्चतेन.। 

A x | 
^c यमेवषवृ णुतेतेनलभ्यस्तस्यच ्त्माविवृणुतेतन्‌ eura | 
ji जो लोग दुराचारी अधर्मो पापो हैं, केबल प्रदत्तिके ay डोलते है 
जिनको चपल' इन्द्रियां केवल विषय सेवाके लिये नित्य लालायित vd 
हैं, जिनका चित्त: आतमाके वशसे: नहीँ; वे ws ger विज्ञानके amil 
qe md नहीं होते । इनके विरुहु जो. विवेकी पुरुष संयमसे gel 
इन्द्रियोंको: बाइरी fandi? Ser अन्तसेखी कर लेते. हैं vd fal 

| bud d होकर ला होन हो रहते हैं, अन्य किसी फलकी की 
महात्मा bn d ऐसे धोरचित्त, fige, जितेनिद्रय : 
रित emi em आ पटान 


ब्राह्मण जाति और afa ars 3 erer क 
Vivit धने रक्षा करने बालो हैं #.। परमार Wort हो (ang 


जातियों का भी de. "en चैतन्य इन दोनों amd] 
Ka MA र अन्य सब wen] weg ali 


ECHTE मार, 
IBS Weil पा और WÜU भो soë FRA 
Ud अकार का Se हा, éng का Sa EE है ve 

ELEN है । दसो लिये सबधों ve ४10,0 1 T 
शो OM e W TALT? बशीभूत होना पड़ता है। ऐं 
यह Së A Se हे, भो इसका vn होता है । अग] 
Wf स्थिति, ` : ' पृत्युका भो मृत्य है। बात यह कि, जगी | 

“आपीन काने Ar DE कहा जाता है। जाए! DN x प्राचीन कालमें दोनों जा 
ना करती हुई अपने e 





हुल कारण है.। जगतके en Das | 
SENE संडूतो कहा जाता है। जग |. 
ei तियां बड़े ei उत्सहसे ग्रम ब्रिद्याकी' vi | 

"वले ब बाहुबलसेः घः रक्षा करती थीं । | 
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pia परिच्छेद } यम और नविकैताक्का उपास्यान ॥ wë 


ष्टि, Rufa और प्रलयका सूल कारण, जो परमेश्‍वर (eg अहम ) 
है, बह भी सवोतीत, चिन्मात्र, utu aer अधिष्ठित है # । यह geg 
ge एवं उसका अधिष्ठान -निग ण ge इन दोनोंको जो लोग एक हो वस्त॒ 
समभते हैं वे हो veut हैं†। सगुण aer faia ae? अधिष्ठित 2 
एवं सगुणा और faiu एक हो तत्व है यह बात  अज्ञानियों की geen 
इयोंकर अआ सकलो हे? ! | PU 
कमेकाएडी गृहस्थ नामा प्रकार के यत्रो द्वारा जिस ae पदा्थेके उ- 


| वेश से garam व भावनात्मक f दोनों भांतिके यज्ञोंका सम्पादन करते 
` हैं, और ग॒हस्यों में जो अधिक उन्नत है, वे जिस. aasad ' नचिकेताग्नि 


हिरएयगर्भ---को सावना करते हैं, उस ब्रह्म बस्तुको जान कर हो सब सं- 
कारके ma Se दूर हो सकते हैं । जो लोग इस भयंकर शोक सागर से 
मुक्ति लाभको इच्छा रखते हैं, बे पूणं भूय? निरुपथिक, ब्रह्मतरव को ही 
प्रतिक्षण चिन्ता करते हैं । ब्रह्म ही aegi का एक सात्र आश्रय है, बही 
प्रत्र है बहो ओटसा है और बही परमातमा है। प्रिय नचिकेता ! तुमने इ- 


d 'मारे मुखसे ART बार ' MANEAT, A“ परमात्सा , को बात सुनो हे 1 





: 


€ "E" PP ooh GM "AA cl S — M 


e Se समालोचन! NAAT 


चिका देखो । 





+ खशया ख निशा की यह व्याख्या इसने रत्रप्रभाके टीकाकार की 
2 


umeur ली है। इस श्रतिका श्लोक वेदान्त भांष्यमें शङ्करने उद्धृत किया 
dq रत्रप्रभामें इलोक को sieut वयारूया Sr 


+ सृष्टि के nga जब gei शक्ति'जगदाकार धारण करनेको उन्मुख 


हुई, उसको लद्य करके ही उसकी भाया शक्ति संज्ञा निदिष्ट हुईं । ब्रह्मकी 
` इच्छा या संकल्प यश di शक्तिका यह उद्योग R | qu स्वरूप Sieg 
श 'आगन्तुक? ज्ञान वा सं 
४ से Seier aq sen वा : 
RRMA स्वसन्त्र कोई यस्त नहीं । और, सगुणा aw भी पूया ITIER, 
WD “स्वतन्त्र? कोडे . पदार्थं नहीं । इसके आगन्तुक होनेसे ही faia 
अहम इससे gana इसका अधिष्ठान कहा जाता है। इस विषय को 


कल्पको ren कर ही, सायाफे अधिष्ठाता रूप 
qat कहते हैं। वास्तव में माया शक्ति भो 


fuer में हो चको है। पाठक यहां San । 
| parena a भावनाटमक यज्ञका विवरण ग्रथन खरको MAR- 


G 
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“ज्ञीवाटमा , किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं सो . जानने के fia 
ew अवश्य ही उत्सुक होगे। इस कारण यहां पर संक्षेप से बड़ी बात ह 
we बतला देना चाहते हैं। सुनो' मनुष्णोंकी बुद्धि der में # nf पे 
कर आत्म चैतन्य स्थित है। बुद्धि को ही आत्म चेतन्य को विशेष së 
व्यक्तिका स्थान समझो । geg के मध्य में जो आकाश है, उस आकाश 
ही afg अपनो क्रिया का विकाश करतो है आत्म चैतन्य है-इसीसे बु 
किया शील हो सकती है। बाहर और भोतर--सबंत्र ही aen aeg सब ए. 
दाधां को परिठ्यास कर स्थित है । भात्म चैतन्य के शधिष्ठान बश db) 
के विविध परिणाम वा क्रियायें दीख पड़ती हैं । बुद्धि जड़ व विकारों है। / 
इस सब जहकी 'क्रियाके साथ आतमाके अखण्ड ज्ञान को एक व af 
' सान लेने से ही, आत्मा अनेक ज्ञानो से विशिष्ट ब क्रियावाला emt 
इता है , यहो संसारमें 'जी वावस्था, है। जड़की क्रियाशओोंमें आर्मी यता स्याित 
कर-अहं बोध अपित कर-जीव, अपनेको इन सब क्रियाओं द्वारा इष शोक 
संयुक्त समझता है। यही 'जीवार्मा? नामसे चिदिति Qa किन्तु area] 
Sen ज्ञान और जड़ोय fani इसप्रकार अभेद ज्ञान करना weg है। / 
ज्ञान--ज्ञानहो है, वह अखसड चित्स्वरूप है। और क्रिया-क्रियाही Bag 
















wgfgqu का विवरण छान्दोग्य ८।१। १-६ एवं ८। २। १-११४ 
देखो । इसका al में ' दृहराकाश , भी नास है। यहीं बुद्धि afe all 
ब प्रेरक रूप से आत्मा को भावना को जाती है। सनष्य देह में quit । 
ले भाणशक्तिका विकाश होता है। वही क्रमसे इन्द्रिय स्थानोंक्ो DËS 
करतो एवं साथ साथ आप सी इन्द्रिय शक्तिरूपसे क्रिया करती रहती d 
TR 8S अभिब्यक्ति होती है। तभी शब्दस्पर्शदि विज्ञानका Pal ` 
ET हे A RAR qig एक sa v ( द्वितीय भ्रध्यायका दूसरा परिचरे! | 

को) । के र विचन sent? A dad 
S जागरित कालमें वहीं से फिर व्यक्त nd ES i ( ) 

ह 3 पक्त होते हैं। इस प्राणश्चक्तिक्रो ही 
TUER हैं । यही क्या Sub conscious region ndi o द्वि 
३० प० में ' बुद्धि-गुदा, पर gier देखो । | 
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| गया है। 





द्वितीय परिच्छेद } यस अर नचिकैताका उपाए्यान n २९ 


विकारो है। दोनों सें अत्यन्त भेद है # ! नित्यज्ञान ही ' परमात्मा का 
खूप है। जीप कतिया से ज्ञान के स्वतन्त्र होने से, वास्तव सें ज्ञानस्वरूप 

रमात्मा, बद्धि को किसी भी क्रिया का फशभोगी नहीं । आतला को ge 
दो प्रकार को अवस्थाको लक्ष्य करके ही कहा जाता है कि, प्रत्येक शरीर F 
tagare” और “शी वारमा, दोनों वास करते हैं †। जो ब्रह्मवेत्ता हैं, दे 
इन दोनों का तरव भलोभांति सनफते Wa जो उिद्वन्‌ पञ्चाम्िविद्या” को 
| आलोचना करते हँ, वे भो इस तरव को बहुत कुछ - जानते हैं। और है 


नचिकेता ! जो लोग तुम्हारे नाम से ग्रसिदु “नचिकेतापि' कों + भाषन्त 
| करते हैं झी इस aen से परिचित हैं। 


rd पिदन्तो सुकृतस्य लोके गहाँ प्रविष्टौ परसे-पराध । 
छायातपौ ब्रह्मविदो बंदन्ति पञ्ञाञयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 


. # इन बातों को आलोचना अवतरणिका में है (cavea b आत्मा a- 
हि साक्षी uw स्थित ह । हम खस वश dfg व Sam संसगे स्यापन्त 


(V कर देते हैं । इनका परस्पर संसग नहों हो सकता दोनों स्वतन्त्र हें, ऐसा 


जान es होने पर ही आत्मा का यथार्थे स्वरूप जान पड़ता है । 
गीत में लिखा है-परुषः म्रकृतिस्थो हि de प्रकृतिजानू गुणान्‌ । 


pg गुणसङ्गोस्य सद्सदर्योनिजन्मसु' ।, एवं (उपद्ग्ठानुनन्ता च भता 
 भोक्तामहेशवरः। परमात्सेति चाप्यक्तो देहेस्मिन्पुरषः परः (१३ । २१-२२) 
| भीवांत्मा-प्रकृतिस्य geg । परमात्मा-म्रकृति से स्वतन्त्र किन्तु दृष्टा । 


{ पञ्चाद्निविद्या का विवरण द्वितीय अध्याय के वतीय org में लिख 


+ स्वव्यापी हिरणयगर्ज di जो उपासना करते हैं वे हो नचिकेता 
जामक अग्नि के उपाक हैं । ग्रथनाच्याय का प्रथन परिच्छेद देखो ॥ 


RS 
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garg कहने लगे---: 


:.. .# Soen तोन प्रकारका | शरोर , लिखा है 


UU E= का भाष्य देखो A 
f * पोला-ऐसी fa gei? 
famea । gueeng द्वितोय e ववेच्चनाका नास है ei 







` gia परिच्छेद i 


( शरीर-रथ और जीवात्मा ।) 
आत्मानं रथिनं विद्व शरीर रथमेवतु । 
` बुद्धिं तु सारथिं विद्धि सनः अग्रहमेवच u 

“ प्रिय नचिकेता ! इससे प्रहले हमने तुमसे जीवात्माको बात | 
है। अन्न इस जीवात्माके उपयुक्त एक रयको बात तुमको झुनाते हैं if 
रथ में चढ़ कर जीवात्मा संसारमें आता है और जिस रथ में चढ़ कर हो | 
जोवात्मा परलोकको प्रस्यांन करता है +। तुम विरिमित होते हों! पर 
शत्यो जीवात्माका एक रथ है। जिसका नाम है शरीर । शरीरही d 
वाहना का रय है । और इन्द्रियां ही इस रथके घोड़े हैं । एन्द्रिप रूप CO) 
Ys vum साथ बहु हैं और ये ही शरीर-रथको खींच ले जाते हैं। शरोर | 
के van बुद्धि हो प्रधान परिचालक है, सुतरं बहिही इस रथका सारएं f 
है। यही सारथो इन्द्र्यो को चलाता है। सनको सारथी का guru 
SEL अस संसरना चाहिये । किस भांति जीव विषयी अनुभति 3 | 
रता है सो जानते हो ? इन्द्रिया सनके age विकल्प के 1 Är Su 
भर सन निश्चयात्मक af के अधीन है | बिषयों के संयोग EE D संयोग से, दि fafan | 


48. a8. an. 208 ' 449. ae. . TIE aal Ne CSN RY 


| एक स्थूल दूसरा qu 


भौर तोसरा कारण शरीर। जड Sg स्थूल शरीर है। इृन्द्रिय शक्ति, gl 


न्तःकरणं शक्ति और इनके आधार HS सहम भत्तों 
, "ne ge : e. 

n min e 2 देहके ae परिणत 

iN सहित भत ago ' gu. | | 

e weg, a, TE Nf oi विलोल हो ब | 

e eos कोहो कारख शरीर कहते हैं । ug अव्यक्त शर्णि| ` 


हो कम क्रम से देइ व इन्द्रियारि ee SZ 
~ ` Pu H सपमे fe - d 
मिं afama देखो वे दान्त दर्शन १ अभिव्यक्त होतो है। anlag) 


PT 


ञ्चु A Le u 3 
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दृतीय परिज्छेद } यम छर नचिकेता का उपाए्यांन ॥ २३ 


ऐन्द्रिणिक करियांओंके # उत्पन्न होने पर सन ही उनमें एक व्यक्तिगत श्रेणी 
विभाग † कर देता है । तत्पश्चात बडि कौन किस जातिकी अनभ ति 21 
| d स्थिर कर देती है। इस प्रकार जोवको बिषय सम्बन्धिनी झनभति+ 
| eene होती है । इन खातोंको खदा सनमें रक्खो । हम तमसे कह चके L| 
| कि, मनही बड्ठिके हाथ में mug या लगाम है। सभी चोहे qu लगाम से 
| qw कर, सारथी सुईको आज्ञानसार विषय-लाग्ग में धते हैं इस प्रकार 
इन्द्रियां, मच और ai Q wu विषय बगे को पकड़ कर जोवात्ला को 
jV सेवा में सनपित करते हूँ । और जीवात्मा विषयका भोग .करता है । इस 
| लिये विषय भोक्ता wartet को ही उक्त रपका स्वासो समको । वास्तव 
j| में आत्मा का विषय भोग सम्भव नहों। बुडि इन्द्रिय प्रभृति उपाधि के 
योगसे ही आत्माका भोग fug होता है X । शब्द-रुपशं-सुख-दुःखादि में 
.| घातमीयता का स्थापन कर, जीवात्मा उनको अपना सान लेता है। यही 
ग्राहाका भोग कहा जाता है । आत्मो यता स्यापन किए बिना भोग स- 
मव नहीं हो सकता । अतएव सुख दुःखादिका भोग, आत्साका स्वाभाविक 
: ५ नहं, किन्त maran एवं उपाधि कृत है । 

जो खारथो चतर नहीं, जो सारयी अशव-चालनविद्या-में निपुण agt- 
धो व्यक्ति det को अपने वश में नहीं रख सकता, जिसमें विवेक नहां 
षो एकाग्रमना ब समाहित-चित्त नहीं वह कदाप्रि दुष्ट ब दुद्‌ मतीय इन्द्रियों 
| षो यथाथ भागं सें नहीं लगा सकता । परन्तु निपुण अशवचालक सारथी 
| पैसे guter चोड़ों को सी ठीक करके गन्तव्य-स्यान को झत्तायास पहुंच 
पाता है, qq ही बढ्धि--विवेकशाली कृतनिञ्चय व्यक्ति सावध/नचित्त हो 
= 


* ऐन्द्रियिक क्रिया Sensation 

t व्यक्तिगत श्रेणी famn-Percepts 

I किस जातिको झनभ्‌ति-0००००7४ 

+ बेषयिक sra fa- Complete perception 

| % अवतरणिका देखो । जड़-क्िया के द्वारा ज्ञान उत्प नहों हो स 

| *wti दोनों के बीच में कार्य-कारणा सम्बन्ध ( Gg relation ) «gf 

Ww mza Jaru है इसी से adta क्रियाओंके संसग में शब्दादि विः 
सपस्यित होता है। aga: दोनों ege? ( Parallel ) हैं । 
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रछ 7  उपनिषंदक्का eqqu-— i De gen 
इन्द्रियों को शासित कर--अपनो इच्छानुसार प्रबलित बः ifa gr. 
अना यास ही अपने गन्तब्य पथ में चलकर कृतार्थ हो जाता है । 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भर्वात युक्त न सनसा gert 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा ZII: ॥ 
चोड़ों का हांकना न जानने से कुमाग में पतित होना पड़ता है, fim 
चलाना जानने से उन घोड़ों qur ही ठीक sp जाना हो सकता äu $ 
जिसमें विवेक-बुद्धि wu, जो सन को वशीभूत करना नहों जानता--फ| ई 
को पडना नहीं जानता जो सदा आपविश्र चिन्ताग्रस्त रहता है, बह व्यहि : 
क्योंकर इन इन्द्रियों दरारा अक्षय-पद्‌ को प्राप्त होगा p # ag तो am, 
सवार gud भरे जन्मजरामरणग्रस्त इस संसारमें हो गिरेगा। 
किन्तु विज्ञानी. agag झुनिषुण safe, uu अन का mal | 
कर, नित्य शुभचिन्तापरायण होकर, रुनन्द्‌ उप परमपदके लाभ सें. sell र 
होगा 11 अतएव an तुम अवश्य हो समझ रहे हो कि, तपस्त्री aaah) * 
aN एकाग्रचित्त gen हो यतन qum, संसार भागं के पार में स्थित ai | 
Sage अहितीय ger पद्‌ को पा सकता है। उस qasam, : ( 
at, विष्णु M परमपद्‌ू--यथांथेहूप--इसो भांति पाया जा ease d 
SS. इन्द्रिय आदिक उस परमपद्‌ की प्राप्तिके उ पच NUUS को DIE reg वा उपाय भात्र ll है| 


A ABER qur NS WIR faar जाता है, यहां यद्दो बात कही र 
जहाँ दी Mé पाठक देखे कि, असत्य, अलीक आनकर इन्द्रियां ज ~ 

† पाठक विशेषरूप से SUTA दें, | 
स्थन कर हो ब्रह्मप्राप्ति कही गई RI 
नहो दिया गया। इसी लिये गोतामें 

i वेदान्तभाष्य में भो शङ्कर स्वा 
इनको ger प्राप्तिका ' उपाय 


इन्द्रिय च शब्द्स्पर्शादि का वरं E 
| इन्द्रियादि के चच्छेद का परां | 
लिखा $—' योगः ig stre ् 
मीने इन्द्रियादि को उड़ा नहीं दिया | 
। d कहा है। “ विष्णोरेव परसं पथं दशंगि| ' 
geen हैं f s _ ता १।४। ४। तब हम यही र| 
इरे है ` Deene, शनसाभां हो इन्द्रियादि की भिवय ` 
हुई है । इसी UN CN ridi शक्ति इन्द्रियादि रूपसे अभि | 
fà हे प्रकृति का परिणा cS हे KK के भोग व सु 





E vd 
€—— 
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d oy परिच्छेद | यम झोर नचिकेता का उपाख्यान ॥ २१ 


विज्ञानसार यियस्तु RENIEN नरः । 
सोऽध्वनःपारमामनिति तद्विष्णोः परमं पदस ॥ 

हमने तुमसे जो इन्त्रिय व शढदूस्पशोदि fanan बात कही है, उस से 
qq ज्ञात हो जाता चार्दिये कि,-इन्द्रिय एवं विषय ये दोनों एकं जातीय 
ki पदार्थे हैं । शब्दस्पशोदिक विषय ही, आत्म प्रकाश के seb aaar ग्र: 
d इण कर इन्द्रिय wu विराजमान हैं | इन्द्रियां ग्राहक हैं और विषय qq 
| के urs हैं, इतना हो भेर है # तथापि इन्द्रियां विषयों दारा अत्यन्त 
S madga अथात्‌ विषयोंके नितान्त अधोन हैं। इंची fum इन्द्रियों को 
| ^m, एवं विषयोंको mug कहते हैं | । विषय न हो, तो इन्द्रियां 
किसे प्रक्षा शित कर ? ग्राच्य fau बिना, ग्राहक दन्द्रिपोंका स्वतन्त्र अ- 
| स्तितब कहाँ है ? | इसी लिये इन्द्रियोंक्षी अपेत्ता विषयवगको श्रेष्ठ gg, 
d ना चाहिये । विषय एवं इन्द्रिय, इनको अपेक्षा सनको श्रेष्ठतर एवं gen | 
D त्म जानो । सन ह विषयेल्द्रिय व्यवहारका सून है। सन न हो, तो इ- 
पर eat किस प्रकार aai प्रेरित हों, शब्द्रुपशोंदि विषयोंकी उपशडिध 
' कौन करे ? + aa सन ही श्रेष्ठतर है। और निश्चयात्मक्ष बुद्धि, सन से 
i| भौ श्रेष्ठ ब सदम है । इस बुद्िसे di अधिकतर व्यापक व gg महत्तर 
|| है। नचिकेता ? इन सब बातोंक्षो और भी स्पष्ट कर इस तुसशों समका 
à REXA कारण का नियम यह है. कि, ada wt उपादान होता 
| है वह कायसे अधिक व्याप्रक एवं gen होता है! जगतका उपादान है अ- 
' fusus स्वाट्मग्राहकट्वेन संस्थानान्तरं करणां ( इन्द्रियं ) नां 
j RANU, शङ्कर भाष्य । | | "RENG SC 
1 बेदान्त ९। ४। ९ भाष्य देखो I *qqugfegmfu, अतिप्रहाः fa- 
|| षयाः बृहदारणयक ५। २। १-९ देशो | 
. ` { “इन्द्रियाणि ग्राह्ममूत्ातमधिकृत्य sgr? इति ग्राह्मग्राहकयोः 
 'नेषः सापेक्षत्वम्‌ „ रत्नप्रभा । | 
Zei Eein fecta व्यवह्टार॒स्य (वे? भा? ९४१) fs सति 
। बिषय विषयिभावस्य दर्शनात्‌ सनःर्पन्दित सात्र विषय ञातम्‌ geet 
` X इसने यहां भाष्य व्याख्यामें gga महात्मा E e St 
N लिखो हैं, उनको भी नितान्त आवश्यक जानकर ग्रथित कर दया है। 
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२६ ` ` Lm 


व्यक्त शक्ति। यह अव्यक्त शक्ति ही ga रूपसे अभिव्यक्त होकर, "wi 
we कायके आकारसे e क्रिया करती रहती है । करणांशने हो बाय ४३, 
goë एवं कार्या'शने जल व gin रूपसे विकाश पाया है। ये दोनों ४ 
Rt ऋमशः संहत होकर प्राणियोंके शरीर रूपसे एवं vígy, सन mW ` 
शक्तिके स्वरूपसे अभिव्यक्त हुए हैं । सबसे पहले aaen प्राणशक्ति (e 
णशक्ति ) असिव्यक्त होती है । यहो. रस रुधिरादिकी परिचालना qu 
हुदै उसके कायो शको. भी घनी भूत करती रहतो एवं gsm द्वारा देह बे 
के अवयवोंके निनित होने पर, उसके आश्रयमें आप भो चक्षकयांदि qi 
यशक्ति रूपसे 1 एवं अन्ते मन ब बदि रूपसे प्रकाशित होती है। इस ॥. 
कार अव्यक्त शक्ति ही भूससूदस रूपसे अभिव्यक्त होकर भगतको खना éi 
है। झजादिके हारा मनको पुष्टि व अज्ञादिके अभावमें क्षय प्रत्यक्ष जात ए. 
इता है, सुतरां an विज्ञान मान्न | नहीं कहा जा सकंता, किन्त सन d 
लिक है। भोतिक होनेसे हो मन जड़ है । yig wt विज्ञान at OK 
भी भौतिक. है वह भो भूत geuf di mausi द्वारा गठित है % 


n 4 क्रया Motion कायं Matter aa यिका à qipata इन तहं 
को विस्तृत ध्यारुपा हुई है। एवं उस eura भाष्यक्षारकी यथेष्ट sf ` 
भी दिखा दी गई हैं । l | SN 38 
t SE प्राणस्य वृत्तिवोगादिक्यः पूवे 1 
यथा गभा faza ww Sue SCH d 
वत्तिलान इति शङ तुराद्रियानावयवनिष्पत्तौ सत्यां, पश्चात्‌ वागादी 
| E विज्ञान सात्र Merely an Idea सच्च परमार्थत एव srequafiftl | 
aurigae, तनिरासाय उक्तं, सन: EE e gë 
PIS शङ्करने स्वयं we wus रेवाच्य भूतसुक्षममिति a" 
| S “पतक यपादान ड्य “तसू 
रहै arrra faa, a aa यकि को भूर 
का शेषांश भो Si) | ; 
X शाक्त कण व येके - | | 
ag. 3. आकारते प्रकाशित होती है। matal) 


ME Fa है। करणांश Motion A शर eer रूपसे ह्वोता * | 
इस कहा बात है. पु) Baarit लड़ करके A el 
Sub क्रिया sé पि ब सविर है, बही अबी | 
NM) anlagt नेबाटमान लभते । चे भा०१।१।४। 
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' अक्ष एवं "were वा “त्ता हैं 
/ ~ €. 
| ae आधेयं प्रकाशकः शङ्कर 


^ इसको “बीजशक्त्ि, e er ri l BEN CIL जगत्‌ 





ein परिच्छेद ॥ यम ओर नंचिकैता का उपाख्यान ॥ og 


और SIS दोनों आत्माके विषय बोचके करण वा द्वार SI इस रोतिसे, 
इन्द्रियोंसे लेकर बुद्धि पयम्त garg? थव कमसे आगे आगे Wu 
ger वयापकसे ब्यापकतर हैं । agoen सम्पूण ait समष्टि वा बीज . 
कहा जाता है । महत्तरवसे ही tan बुद्धि पदार्थ अभिड्यक्त हुआ है, सो 
भहंत्तत्त्र अत्यन्त gt WR" एवं अत्यन्त व्यापन्न है। ब्यापक बहुत ही ठ्या- 
पक होने से हो, इस का निदेश आठमा शब्द के. साथ किया जाता wg- 


qen नास से किया जाता है । यह चेत॑नात्मक एवं agaa है, s- 


थवा Wd ज्ञानात्मक एवं फ्रियात्मक्ष है #। यह qued ही ब्यक्त शक्ति 
का प्रथन अंकुर---आदिस परिणास है। सुतरां यह सब प्रकार की क्रिया का 
बीज है। साथ ही ज्रत्मचेतन्य की ही शक्ति ' होने से, ergo से qur 
यह ues) न होने से, चेतंनात्मक है। आगे जब सनुष्य राज्य में यही 
बहिरूप से अभिव्यक्तं होती है, तब इसी के तो द्वारा सब प्रकार का बोच 


निष्पन्नं होता है; इंस लिये भी इसे ज्ञानाट्मक wd SL sti, जगत में 
| प्रकाशितं ag भांतिंकी क्रिया एवं विज्ञानका यही बीज है (seta 'fac- 
। Wm, कहते हैं †। नचिकेता ! इसको अपेक्षा भो WES" SUTTWW wur 


है। उसका मास है ब्यक्त । जिसका पहला अंकुर हिरणयगभे है।यह अव्यक्त 


CS यह ब्यक्त हो सब सत्र जगत्‌ को जइ है | यही नाम-रूप को ag: 


क्तावस्या है । जगत्‌ में अभिव्यक्त सब भांति के कायो' एवं करणशक्तियों { 


` को एक dia शक्ति x स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि शक्ति नित्य है, शक्ति 


# सहत्तत्तव ही अब्यक्तशक्ति को पहली ब्यक्तावस्था है । यही i 


E परिस्पन्दून नास से ्रसिटट है । अवतरणिका देखो । 


+ वेदान्त का feaa; सांख्य का ag gea एक ही बस्तु है। शुति 


x 9 : z 
| Eu site ag" wt इंसका नाम है । पुराण à SEI आदि ufu oe 
` et नाम से बणिंत है| अवतरणिका में सृष्टितत्व देखो | 


करणशक्ति 770४० श्रति में ये ही यथा क्रम 
। 'द्विरुपोहि cn emt साघारोऽप्रकाशक्ः 
qo ५ ४-१३ । RAAT: शुरीराक्षारेण 
Neq nnn करण quu" इल्ट्रियाणि प्रश्नोपनिषद २। १-३ A 

A gie न मानने पर 'नासतों विद्यंते wa: „ यं वातं (uut ई 


है! शङ्कर ने gag 
जाती है ए उदभव wfward पड़ता R! Sr | 
। असत्‌ से सत्‌ का Ss प्रागवरयायां "बी ज॑शक्तप वर्ण 


{ कायं शक्ति matter 


अव्यक्तशब्दयोग्यं दृशंयति, वेदान्तभाष्य, ३१४१ * ` 
€ 
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o उंपनिषट्का उपदेश--- . [sy 
का vds नहीं | इस शक्ति समूह की समष्टिका दी नास है "UI 
इसका aremt, एवं अव्योकृत नामसे भी ga किया जाता है#। यह o 
मात्मदैतन्यमे आओतप्रोत-गुथी हुईं है। बट बीजें SW भावी बट वृत्त éi 
शक्ति ओतप्रोतभाव से एकाकार होकर वत्त मान रहती QU हो यह wl 
भी गर्म में एकाकार होकर ओतप्रो तभावसे वलसान थी । जठ बीज में रिषत 
शक्ति द्वारा SS एक बीज'दो नहीं हो जाता--एक के स्थान में दो d 
. नहो हो जाते, वेसे ही ब्रह्म में स्थित उक्त शक्ति के कारण सी su. 
` रिती यत्र को कोई हनि नहों होती । उस समय यह शक्ति अव्यक्तमाद \ 
से ब्रह्म में स्थित है, सत्त्वाद्‌ .रूप से अभिव्यक्त नहीं, g3; विशेषतः यह 
शक्ति वास्तव में ब्रह्मसत्ता से “स्वतन्त्र कोडे वस्त॒ नहों--इन सब कारणों रे 
से भी ब्रह्म के अद्वितोयपना में कोडे बाधा नहीं आतो । यह शक्ति di 
जगत्‌ प्रपञ्च का मुख्य उपादान है, AA जो जगत्‌ का उपादान कहा जाता 
है, सो केचल 'उपचारवश । क्योंकि अव्यक्त शक्ति को भांति, ब्रह्म परिणातो| 
'उप्रादान नहो हो सकता †। और eut रहे यह शक्ति भी कदापि 
से अलग स्वतन्त्र वा स्वाधीन नहीं हो सकती; किन्तु ब्रह्म इस शंक्तिसे सबं € 
स्वतन्त्र है {। aer वा geg चेतन्य से अतिरिक्त wand कोडे नहीं । गह | 
CE SSR MS ` 
& वेदान्तद्‌शन १। ४।३। सूत्र का भाष्य देखो । “क्रचित्‌ arm | 
निदिष्टम्‌ इत्यादि अं श॒ द्रष्टव्य हैं “न तद॒स्ति एधिव्यां बा दिवि देवेषु वा पुनः | 
de प्रकृतिजमुक्त यद्‌सिः स्यात्‌ fafi गैः-गोता, १८। ४० l शङ्कर त Í 
स्य इस शक्ति को सक्वरजस्तमोमयी साना है । तेज, जल. अन्न--इन d 
रो से अभिव्यक्त होनेके कारण यह “ज्रिरूपाः भीं कहलातो है,। (वे? १ 

















१।४।९द्खो) ` 


शिया Kem टोकाकार आनन्द्गिरिकी टीकासे अविकल उद्धतं * 
| है। पाठक सल के साथ मिला y 


+ अवतरणिका में इस ge 


i 
1 
| 






कर्‌ देख CH i 
aeni खोला गया है को विस्तृत आलोचना हुई है “| 
सका एक लौह ' ३ । यह शक्ति ब्रह्मसत्ता से ven वा स्वाधीन गरे | 
Se TI दृष्टान्त यहां,लोजिये । खी और अल्य आदिकों * | 


न स्थाधोत उनका WEN सही fep गृहस्वानों के अधिकार से sët : 


WE (gt भुतमादि के अधिकार द्वारा € 
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' तृतीय परिच्छेद | यस आर नेचिकेताक्ा उपाए्यान N ac 


विदूघन पुरुष "deu et सवोपक्षा सूक्ष्मतम d NRHA S 1 यही सबको qğ- 
बरसानभूमि-खब का अधिष्ठात है। समी uari इसमें पराकाष्टाको प्राप्त St, 
इर ठहरते हैं । जीवात्माका भो यही एक am era है। इसको पाने पर, 
फिर पांने के लिये कुछ शेष नहीं रह जाता-फिर कुळ open अवशिष्ट नहीं 
रहता । इसके लाभ से फिर पुनरावृत्ति-पुनजेन्म नहीं होता i 
सहतः परमसबव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: परः । 
qarg पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा शतिः ॥ 
यह परात्पर चेतन पुरुष सब भूतों में गढ़ भाव से रहता है। इसी कारण 
इसको सब लोग ससर नहीं सकते । शढ्द्स्पशोदि विषय एवं इन विषयों 
को प्राप्ति के ag किए गए कन द्वारा ब्रह्म का स्वरूप आदत हो रहा है। 
यह आवरण हो aer दृष्टि का बाधक-ब्रह्म पदाथे का बाघक-ब्रह्म दशन 
. का प्रधान fag है! इसे दूर कर देने पर स्त्र प्रकाश स्वरूप चेतन पुरुष स्वयं 
झकाशित हो पड़ता है । उक्त विषय रूपी आवरण के कारण हो उसका दशन 
| नहीं मिलता सायाको बड़ी ही सोहिनो शक्ति है। ae तो सर्वेत्र प्रकाशित 
( हे,किन्तु सायासुरध चित्त naag द्ृष्टिव्यक्तियोंको वह कहां भो नहों देख 
पहता ये ऐसे उन्मत्त होते हैं कि, देह इन्द्रिय प्रभू ति्षो ही आत्मा भान Se? 
हैं। aerer दर्शन तो वे ही पाते हैं जो एकाग्रचित्त होकर उसका अनुस- | 
Sta करते हैं ga ऊपर तुमको वह प्रणाली बतला आये जिससे इन्द 
योसे लेकर सूक्ष्म के तारतस्य-ऋणमसे, परम WEN ब्रह्मवस्तुका अनुभव लाभ 
किया जा सकता है। अब तुमको ब्रह्मद्शनका उपाय भली भांति स्पष्टतासे 
See हैं । चक्ष आदि इन्द्रियोंकों दशन आदि विज्ञानोंको चनमें विलौन 
| करना होगा a मन उस संय Ga विषयोंके संस्कारोंके साथ कोड़ा करता 
| रहेगा, तब बाहर कोडे सो विषय बालो अनुभूति नहीं रहेगी "इस TR 
भी बहिसें लोन कर देना चाहिये। तब फिर भीतर भो वबल मि 
' को अनुभूति न होगी । तब फिर विशेष विशेष विषयका बोध Dei 
| अभिव्यक्त न होगा, तब तो बुद्धिं केबल साधारण RE 
EU | x t पत्र, wem आदि 
It अधिकार सद्वितोय नहीं हो जाता । इस विचारसे, सत्र, पु Hate 
की स्नृति are (आइन में ) अधन कहा गया हउ 


| वे स्वामित्व स्वीकृत नहीं Sai) 
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थगी । इस बहिशोभी प्राणशक्ति में # लोन करना होगा। gn ge 
afg कैवल मात्र साधारण शक्ति रूपसे स्थित रहेगी । इस aiser भो 3 
विक्रय आटसामें लीन कर देना पड़ेगा । आहमा ही सब शक्तियों तथा दि 
erar अधिष्ठान है। आत्मा हो विज्ञान ओर क्रियाके साक्षी रूपसे दि. 
राजमान है। आत्सासे vus किसीको भी स्वतन्त्र सत्ता व क्रिया नहीं T 
आत्माकों सत्ता व gf? ही प्राणशशक्तिको भी सत्ता व स्फूति है। अतएव 


आत्म श्वरूपसे aues भावमें किसी पदार्थेकी भी सत्ता a स्फूति नहीं है।। 


इसी प्रकार MARIAT अनछन्धान कतब्य SI ऐसे अनसन्धानसे 
'विषयोंका सुफ्रण न होगा, केवल आत्मसत्ता हो स्फरित होती रहेगी । इ 


प्रकार, सब वस्तुओंकी सत्ता व स्फरणको एंक आत्मसत्ता A आत्म URN 


में निमज़्जित व विलीन करके vuU करना होता है | 
हाय ! सुंस्ारके जीवो ? ga और कब तक अज्ञान निद्रासे are 


EI) ? समस्त ang जड़ इस स्वालन्न्र्यज्ञानको-सेद्‌ बह्िको भमो दूर 
कर्‌ दो ? तुन उठो ? जागो ? suu आचायोँकी शरणामें जाकर उनके स | 
दुपद्शसे अपने स्वरूपको जानने wl इच्छा करो ? geg wet धारको / 
भांति यह ब्र्ममागं बड़ा ही कठिन gen एवं md है? यह बात ag | 


ज्ञानी महात्मा गण कहते हैं। und ब्रह्म बस्त अतीच सदम है, इसी 
से उसके पानेका उपाय उक्त साग भी महास च Si 
उत्ति.्ठतजाग्रतप्रा प्य quarum à 


'झरस्वधारानिशिता दुरत्यथादुग पथर्तत्कवयो वद्‌ न्ति ॥ 


E अह चहुं दिश देख पढ़ने ब्राली ufudt अति स्थल है, यह प थिवी ag \ 

Sg ; 

SENSU CE TY Deen से deu gi है। यह agai] 
Ge EE 


# WWH है "महत्तत्व” 
शरोरमें प्राण शक्ति रूपसे o 
` है शरीरमें बढी प्राण शक्ति है। 

T सत्ता एवं ga हो आत्मा 
"Sg सब्र प्रदार्थोसें oan 
व्यक्ति, gäe merda हो RA 
UR अज्ञानी है। आत्माका स्फर 


एहोरहा है।यह वात भ लकर 


ण अप्ररिणामी, निराकार qui है ॥ 
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में लीन करना। हमने देखा है महत्तत्व d | 
UNUS होता है। सुतरां ae जो aTi | 


का यथार्थे स्वरूप है | यह सत्ता व | 


"त्र स्वाधीन सत्ता व स्फरण red | 





eh 


2M Sg en 5 oz ei AA 


1 p» — ap 


| os परिच्छेद | यस ओर नचिकेताक्षा उपाख्यान ४ ३९ 


| आदि सब इन्द्रियोंका याचय है। यह शरोर भी पुथिवीकी भांति ers एवं 

इन्द्रिय dréi है । जलसे आकाश # पयेन्त ऋनशः एक एक गुणा कम होते २ 

genat अधिक है। आकाश अत्यन्त gan है, केवल शब्द गुणात्म e H 
, | इन शब्दादि uu भो परे आकाशके भी कांरण IEA परसमक्ष्म परमा. 
| | ह बस्तुका अनुसन्धान पाने चाले हो तत्वदर्शी कहलाते हैं। आकाश सत्र 
पदा्थासे SST है, परन्तु ऐसे आकाशका भो कारण परमात्मा कितना 
em है, यह क्या कहा जा सकता है ? 

परमात्मा का कोडे अवयव नहों---वह (usua है | । निरवयव होने 
से ही वह अब्यय है। उसका अन्य कोडे कारण भी नहीं । वह अनाःदि, 
नित्य है। वही aa कर कारण X I उषो में सम्पूणं पदाथं लोन हो जाते. 
हैं +। उसका अन्त सी नहीं । जिसका अन्त होता है, वह अनित्य है। पर- 


"emm wg 55 ` "A. ` ` "geng 











# पूथिदी--शुब्दू+रुपशे+रूप रस गनध । जलर-शब्द्‌ पशे रूप रस। sr: 
द शब्द स्पशं रूप । वायु-शढदूं स्पशे । आकाशर-शब्द । 


= v" 


† आकाशसे यहां भूताकाश लेना। seges आकाश नित्य है । आकाश 
मे क्रियाकी अभिव्यक्ति होनेते, जब उस क्रियासे विशिष्ट. आकाश deg 
किया जाता है, तभी सुताकाश कहते हैं । नहीं तो नित्य आकाश को उ- 
सत्ति क्या ? प्राण शक्ति द्वारा अवच्छिज्ष आकाश ही झब्द्गुणमय है । 
इस प्राशशक्ति ( क्रिया ) रूप उपाधिके योगमें ही आकाशको उत्पत्ति sat, 
| कृत हुईं है । अवतरणिका देखिये । 
| परिणासी न होने से ही अवयवशुल्य है । जो परिणामी होता है, 
' बही अवयदी होता है। सवं देशब्याप्त अनन्त उसका स्फ्रण परिणामो नहों 
| हो सकता । किन्त साया शक्ति का स्फुरण विशेष देश व विशेष काल omg 
। सें परिणामी है | “All movements in infinite space i 

’— Paulsen, 
व्यबहारः अणनन्द्गिरि, geg: 


w RM दर 


Ke? 
ae 


“me form one singlémove ment 

AN ges Lk 
` विशिष्टद्शावच्छिन्नत्जेन अवयबटवाद्‌ 
५०००००००४०००० i तस्मात्‌ किमप्यस्ति विनाशा- 
उपदेश साहस्रोटीका १८। ४६। 
ति शङ्कर शारीरक ९।९। ४। 


x t “कायं faagaa निरव्धिनेश्यति 
$ पेधिभ्तनचिनशयत अनुटपन्त' «acc (ug 


B 


Wd Të T f ० zzi तशय 
q वनपयह्विकारजासं पुरुषान्त fa 


RESON 
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३२ उपनिषदू का उपदेश-- lm ge 






साटमा अनन्त होने से हो नित्य है। वह महत्तत्व से भी nita है; EN 3 
ag परस सहान्‌ कहा जाता है । परमात्मा नित्य ज्ञानरूप--रि | 
सब का साक्षी है / सब भूतों का अन्तरात्मा है । ब्रह्म शक्ति आदि की "E 
परिणासी नित्य नहीं है। वह meer नित्य है। ब्रह्म शव, अचल-शा ` 
एक रूप ब एक रस QUO A का स्वरूप जन कर अनुष्य अविद्या | 
नामक भृत्य के पास से छूट सकता है # । 
अशब्द्मस्पशंमरूपसव्ययं तथाऽरसं नित्यसगन्धवञ्चुयत्‌ । 

` अनाद्यंनन्तमहतःपरं भु वं नि चाव्यतन्सृत्यु सु खात्प्रम च्यते ॥ 








. # इस उपार्यान का साहात्म्य देखिये, 
नात्रिकेतमुपाख्यानं emnes सनातनस्‌ । 
उक्त्वाश्रत्वा च सेधावो ब्रक्मलोके महीयते ॥ 

य इस पशसं ei श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
अपतः श्राहुकाले वा तदानन्त्याय कर्पते ॥ . 


dea feng AGT के gan अब इस उपनिषद्‌ का पाठ नहीं होता, यह | | 
'को बात है । it 


a. 9 cw A 





A ` 


URS 


o» q 


BCC 


42, ef 
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चतुथं परिच्छद्‌ । 
KOO 
e- e i 
( हिरश्यगर्भ और जीवात्माका स्वरूप ) 
प्रलोक के sg! भगवान्‌ "WES कहने लगे- 
“प्रिय नचिकेता ? इस तुमसे कह चुके हैं कि, विचार के द्वारा, gës 
| ब्ह्मतत्ताका अनुसन्धान करना चाहिये । किन्तु यह बात सहज नहीं,-सब 
| लोग यह काम नहों कर सकते । न कर सकने का कारण है वह यह कि श्रयो 
and विप्त अजित नहीं wei ब्रह्मानुसन्धानके पथ सें दो बाभाय वत्तंसान 
"| इ। वे वाथायें ऐसी तैसी सासान्य नहीं,--घड़ी भयंकर हैं। इस समय 
हम उन्हीं दोनों विध्नोंको बात कहते हैं । क्योंकि उनके स्वरूप ब 
आरण को snm विना उनको दूर कर देनेका उपाय नहीं बन सकता । 
परमेश्वर ने इन्द्रियों को बहिसेख amat है। इन्द्रियां वाइर को. 
West सें हो बुथ रहतो हैं। उनका स्वभाव यही है कि, वे अपने 
Jw अचे निर्दिष्ट शबद्स्पशरूपरसगन्धादि को हो ग्रहण करती रहती है 
|| एवं adar बाहर के इन रूपरसारिकों को पकड़ में व्यग्र रहने से, भोतरकों 
शोर नहीं देखती हैं,---इसी से आत्म पदार्थे के दरशन से वञ्चित रहती हैं À 
षो घोर विवेकी faga इल्द्रियोंकों उलट कर, भीतर अपने सरूपको SM 
गा चाहते हैं, आत्सा से इतर शब्द्र्पशोंदि विषयों के बदले वहा X 
| We ward का हो aa करते हैं | उनक ét NS पूरो ह d 
| है। नहों तो संसारी सभी मनुष्य अपनी बहिर्सुखी af?! के द्वारा 


Í हर हो पड़ी रहते हैं । इस बातको नहीं जानते कि, xe v हा 


| - में अनुस्यत-अनुप्रयिष्ट हो रहो है । 
को ही सत्ता, जगत के प्रत्येक geg Ek dup समस्त wert को 


` भात्मा को ही सत्ता के ऊपर ब्रह्मा से लेकर ST x 
भत्ता अवलस्बित है । इसो भाव से चिवेकी साधक at Se 
` शस्मसत्ताका अनसन्धान करते रहते हैं! साराश TR e dic aa Sc 

E agan है। इस d सक प्रवृत्ति का निरोध करो 

| भर लेने का प्रयत्न करो। त॒म इन्द्रिय SSC अपने भोतर को 

| पा उनको गति को बाहरी विषयों की ओर ? होदा कः 







अविनाशी een स्वयं Hat 
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T | उर्षानेष दुका उपदेश-- | d Dës अंध) 


शित gt उठता है। ga बात को सदा, स्मरण set f, वहिसुख भा 
विषय--द्शन ही त्रत्म--प्रासि के पथ सें एक प्रधान fcq $1 
पराञ्चि खानि व्यत णत्श्वयस्भूस्तस्मांत्पराडर पश्यति are) ` 
cens ! कश्चिद्धीरः मत्य गात्मानमे क्षदा वृत्त चक्षुर भृतत्व भिच्छन्‌ 
अब दूसरे बिष्न को बात सुनो । ब्रह्मसत्ता को एक चारगी' भून छ ; 
EER रूपसे विषयों को ग्रहण करना, Qu उनको भोग करने के हि X 5 
लःलायित रहना इस चित्त को aer का ही नाम दूसरी भयंकर बाधा t 
यह तृष्णा पूरी पिशाचिनी है, इसके भारे ga भी नहीं होने पाता / el? 
नव-मनका स्वभाव ही यह है कि, ag शब्र्स्पशोदि विषय-भोग के हि ट 
ही dier करता है । इस तृष्णा के दासानुदास बनकर aset लोग De : 
e 

E 










मासिके उद्देश से नाना प्रकार के वहिसुख कम में लगे रहते हैं #। 
सब भूखे अविद्या काम क्रूप 1 दुच्छेद्य जाल में बहु होकर बारस्बार जल 
सत्युक्ो qeu amda कष्ट उठाते हैं । शरीर च इन्द्रियाद्‌ ऐ| 
संयोग से जन्म एवं इनके वियोगसे सृत्य होती है इसी geng ve 
चक्र में अज्ञानी अविवेशो लोग निरन्तर घमा करते हैं । इन भमा ^ 
KA i 

गियों को जीवित काल में हो eg सुख मिलता हे? हाय! faul 
जन कष्ट पर कष्ट रोग पर रोग वियोग दृद्वावस्था आदि नाना प्रकार QUY 
ger पीड़ित रहते हैं । यह सच उपद्रव तृष्णा के कारणा ही हुआ करता 7 
किन्तु जो विवेक बु ट्टिवाले हैं, एवं विषय प्राप्ति की कामना न करके, Sg | 
लाभ को कासना करते हैं। थे उक्त कामन! से प्रेरित तंदनंखूप क्रिया sl 
हो अनुष्ठान करते हैं। ते कूटस्य, अविनाशी. ब्रह्म पदार्थ के विचार में निए | 
न्तर नियक्त रह कर, तृष्णा-सं सारी तष्णा-से हूर रहते हैं । चञ्चल दिषो 
मे निमग्न ag होते, अनथेकारो विषयों की प्रार्थना नहीं | 
नहों करते हैं। क्योंकि उन्होंने goe लिया है, WW से पृथक्‌ पत्र famil 
TuS णिका शण Se eem न 

ख, १ जो फल जो गति असुत नहों-अनश्वर अविनाशी अमर SÉIL 
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वह 1नष्फल व्यथं है / 
q E 


के पूजन वा यज्ञादि द्वारा जो.लोग स्वर्ग सुख की माथेना करते RUE 


agay हे । क्योंकि est सुख भी अनित ९ AN 
Sé प्य हैं। स्वग से भो गिरना ue |. 


$ agi RaR यम शोर नंचिकेताका Sarera ॥ ET 
wo नित्य ज्ञानस्वरूप चेतन आत्मा के बत्तेमान रहने के कारण ही, शब्द्‌ 
स्पशो दिकं विज्ञान अशुभत हुआ करते Wa सनुष्य सात्र जो नववे रूप 
d रसादि विविध Saian विज्ञानों एवं उनके फल स्वरूप सुख दुःखादि का 
अनुभव करते रहते हैं, सो वास्तवमें आत्मचैतल्यके प्रकाश का हो प्रताप है 
झत्मा-शरोर आदि विषयों से स्वतन्त्र एवं fen प्रकृति की बस्त CH 
`आत्मा इनके साक्षो रूपसे-ज्ञातारूपसे--निलंय विराजमान रहने वाला CH 
इसी लिये आत्मा हो इनका विज्ञाता है। परन्तु WE मनष्य आत्माके इस 
स्वातन्‍्क्रयको वातको एकत्वक्षी बातको भूल जाते हैं एवं वे लोग शात्माकों 
'शब्द write विज्ञानोंके समष्टि रूपमें मानने लगते हैं #। वे समभते हैं 


कि, यह जो AR देखा, मैंने gar इस प्रकारके बोध वा चिज्ञानके समूहसे 
भतिरिक्त आत्माका स्वतन्त्र miaa नहों है। किलत यथार्थ aa तो 


आत्मा सब चिज्ञानोंसे स्वतन्त्र अथच इन सब बिज्ञानोंके सध्ये ही प्रका- 
शित है शब्द स्पशांदिक विज्ञान ज्ञेय सात्र हैं "ज्ञाता, नहीं à यदि ये हो 
d घाता होते, तो इनमें का एक दूसरे को अथोत्‌ आप ही आपको जान We 
d ऋता । तो इनमें का प्रत्येक्त अल्योंको एवं साथ ही अपनेको भी जान सक्ष- 


E The soul exist, as a unify, as 4 whole before these states and 
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| 
uU 
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Produces these states and is realesed in them; not as compound 
| of the separate states, feelings, thoughts strivings et. c.-Paulsen. . 


taaan qo तात्पय यह हैः--विंषय ब इन्द्रियां जड़ d 
| एवं क्रिपात्मक हैं are विषय हमारी aq आदि इन्द्रियोंकी क्रियाको 
| (Monement | उत्तेजित कर देते हैं, यह उत्तेजना NTI से चलकर क्रम 
| MG afg स्थानमें पहुंचतो है। यह सभी agta किया है एवं का- 
| कारणा सम्बन्धमें बहु SI qaadt एक क्रिया उपस्थित होते ही परवतो 
| e Q पर पर क्रमसे उपस्थित होती हैं किन्तु इत सब क्रियाओंके परे 
पो कुपादिका "ज्ञान? वा बोध, होता है, ag तो इत क्रिपाओंसे qu eg: 
| 83 है। जड़ीय क्रिया द्वारा ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकतो। दोनों सें 
NN फोरण सम्बन्ध नहीं । अखयड ज्ञान स्वरूप चेतन ANAT है, इसी से 
hu Goart प्रशाशक रूपसे साथ ही साथ ge खण्ड बोध वा ज्ञान 
BEI हुआ करती है । जड़ क्रिया एवं ज्ञान पूणा भिन्न (faasst ) हैं । 
है fei का उत्पादुक नहीं । gebiet 3 आलो बना को गई है ४ 

: | २० 
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जिनित्त, चयते ज्ञाताशो स्वतन्त्र होना होता है जो जिसका ज्ञातो है ३ 

कों उससे भिक्ष होना पड़ता है । अतएव fug होता है कि, रूप रसारि | 
चिच्ञानोंसे आत्मा नितान्तं ही स्वतन्त्र ब विलक्षण है और स्वतन्त्र होने 
से ही आत्मा उनका 'ज्ञाता, है। सुतरां araca हो ज्ञान हो आत्मा का | 
श्वरूप है । तेजके. संयोगसे gen होकर लोहा अन्य वस्तुको द्र्य करं o 
कता है, इसका हेतु जैसे तेज है वेसे ही नित्यज्ञान स्वरूप आठमा हारा 
fang oi प्रकाशित होता है। dote? आत्माका अविज्ञेय कुछ भी नहों,| 
बह सवज है । यहो seet स्वरूप है। जाग्रत्‌ अवस्थामें जब gema | 
विषयोंका विज्ञांन अनभव किया जाता है, उसको ज्ञता आत्मा ही है। | 
वही विज्ञाता है। फिर स्वप्न देखनेके ससय जब केवल संस्कारफे आकाररे| 
वेषयिक विज्ञान अनुभूत होता है, उस सब विज्ञानका भो विज्ञाता शाता | 
ही हैं! यही आत्माका स्वरूप है एवं aerer भो स्वरूप यहो है । इसको | 
जान लेने पर शोक दूर हो जाता है। आत्मज्ञान हो जाने पर भयं भो ol 
करता है। जव तक aqu है, तभो तक उन सब पदाथाँसे भय ब giel 
सम्भावना है। जब gema अलग किसी भी agri स्वाधीन gi 
St ज्ञान नहीं रहता; जब ब्रह्म हो सब कुछ aer हो सब कुछ जान प 
ता है, तब ज्ञानी किसकी 'कामना करे ? किसकी अप्रासिमें दुःख साने ! 
,किसके विनाशने शोक करे ? और किससे भय करे ? अब तो ज्ञानी Gin है | 
इन्द्रियोंके अध्यक्ष, शुभाशुभ कर्मोके फल भोक्ता जीवातमाके ससी पवर्ती, Di 
यन्ता ब्रह्म चेतन्यका यथार्थं रूप जब जान लिया जाता है, तब किसी 7; 
कारका सी भय शोक agi रह जाता । आातनाका स्वरूप Dën है। | 
. दविरिएयं गर्भका त्व पहले कहा गया. है, यहां भी स्मरण करा देते हैं।| 


_ e 


TOW सूप एव पूर्ण शक्ति स्वरूप gem सृष्टिके प्रावकाल में अपने २'| 
ईप दोरा इस जगत्‌ सृष्टिकी आलोचनाको #। जो शक्ति उसमें एका 


होकर शानाकारसे टिकी यो, उसको इच्छासे. eg शक्तिका सगोन्सुख पर| ` 





4359 -At A 


कि -Ai ey 


| ` 
i 










. 3 I A 001. M. 


| At n il. cod 








a ‘UE 
H 





A F EE, 
m Se आलोचनाका निर्देश सूजमें 'तप, शब्द दृरर किया गया है | 
KS H oz स्वरूप है, तयापि आगन्तुक आलोचनाको seg erf) ` 





nl संशा d गई है। फत्ततः उस नित्य ज्ञानके अति |, प 
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गाम १ हुआ 1 इस अवस्था को gen कर ही इस को sies शक्ति कहा- 

. ज्ञाता है। बस्तुतः यह स्वतन्त्र कोई वस्तु नहों यह उस पूर्ण शक्तिसे अतिरिक्त 
ger कुछ सो नहों, यह अब्यक्त शक्ति जब सबसे पहले व्यक्त हुईं उसो का 
gr हिरएय गसे वा प्राण या सूत्र स्पन्दन है। यह भी उस aen eme 
कोई बस्तु नहीं है । | 
| . gms बना कुंडल जैसे gad? fre कुछ नहीं वेसे gis अभिव्यक्त 

Dean भी gemeng वा ब्रह्म हो है†। अब्यक्तशक्ति पहिले' सूत्र , 
। हूप से वा egen रूप से अभिव्यक्त हुईं थी। यह स्पन्दन ' करणाकार,. 
/ a कायोकार , से | बिकाशित होकर क्रिया करने लगा । उसका करणांश 
| हो वायु, तेज, आलोकादि के आकार से श्रिकीरां होने लगा एवं rut 
| deg ही संहत वा घनीभूत होने लगा । इसी जिये प्रत्येक प्रदा् के 
| दो अंश हैं एक कायात्मक दूसरा करयात्मक। स्पन्दुन-तेजञ आलोकादि' 
| रूप से ब्यक्त होकर सूयं, चन्द्र, अभि, विद्यत्‌ प्रभुति.' आधिदेविक, पद्याः ` 
| रूप से प्रकट हुआ । इसी लिये ' हिरण्यगर्भ , “ सदंदेवतात्मक़् , कहा. 
गया है। कार्यो श संहृत होकर प्रथम ' जल , पश्चात्‌ अधिक़ संहत होकर 
| | 'एथिवी , रूप से अभिव्यक्त Sat । इसो प्रकार बाय आदि Wd उत्पन्न 
- इए हैं। इसी प्रकार कम से प्राणी शरीर में सब से प्रयस प्राणशक्ति व्यक्त 
| होती है एवं रख रूथिरादि को चलाकर उस का कार्यो श जितना ही शरोर 
| ब शरोराबयवों को निर्मित करता रहता Bag का करणांश भो 

| कस से इन्द्रिय आदि रूप से प्रकट होता Xo अतएव यह faat- 
| दान्त भाष्यमें दयाचिकीषिंत अवस्थां एवं जायमान अवस्था घरा है। अभो 
| परिणाम नहीं हुआ, जगदाकार से परिणत AAT केवल दपक्रम है। इस 
jj Dësen का भिन्न नास आगन्तुक R! 
EU A यह दृष्टान्त आनन्द गिरि का हे। 
|— tfe काये , साधारोऽमकाशकः , करणनाधपः प्रका- 
OW, त्यादि शङ्कर, wo! । ं 
E ox ; Ee WEEN Zar, ër मश्नोपनिषद्‌ । “का 
wes शरोराकारेश परिणताः करणलक्षणानि इन्द्रियाणि , geg: 
AR, SE रणिकामें Zeg t 
"ए, प्रश्न इन सब qat को पाठक पक | 
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T -इपनिषट्का उपदेश ` ` aen aen) | ६ 
स्भक # ह्रिण्यंगर्भ ही अन्त में प्राणी राज्य में ( विशेष कर सनुष्य सें) os " 
करण रूप से 1 प्रकाशित हुआ है अन्‍्तःकरण हो ज्ञानका विशेष Sange) a 
है। इसो लिये हिरणयग जैसे सूत्र वा स्पल्दुनात्मक्ष कहा जाता है, वैसे है | ही 
यह aga वा बुद्ि-ज्ञानात्मक--कहा जाता है wea नचिकेता ! on) fe 
समझ लो कि, ब्रह्मके सङ्कल्प वश हिरएयगर्भ का पहले उद्भव छुआ एव ते 
जल प्रभति at से पहले हिरययगभे हुआ । यही फिर भूतों के erg De 
कर, प्राणी शरीर के हृदय में बद्धिरूप WX प्रकाशित हो रहा है अतएव " 
gizar उपाधि विशिष्ट जीबाह्मा एवं हिरणयगभ-स्वरूप से अभिन्न हैं। | 
सबात्मक आत्मचेंतन्य का स्वरूप इसी प्रकार जानो । 
qd हिरण्यगभ ser अझ , ITA X W निदेश किया जाता है ti 
aN स्त्रियां जैसे यत्र qum अपने गर्भ का पोषण करती रहतीं हैं बसेही | 
कसेपरायण जन dente के योग से यज्ञ में इस असि की स्तुलि चा होम | 
करते हैं [| । किन्तु जो पथिडत आत्सयाणी, ज्ञान परायण हैं, वे यत्रपू्वेक | 
सावधानता से नित्य ध्यान व भावना द्वारा हदय में इस हिरणयगर्भ ama | 
अञि को भावना करते रहते हैं । यही वह ब्रह्म है जिस में सयं चन्द्रा दिक 
सब iaa (am ward अव्यक्त बा अन्तहित हो जाँयगे अर ल्य m पः ' 
s xi ds Sie impulse. uneousoeaus will (यह भी aer aen | 
Bis Purposiue impulae or Consciuus will. 
: E A. से इस चिन्ह तक अंश की enga हम. 
आ जाय, इसो लिये des हे b dp Së olg Se E V 
पयेन्त. भाष्य er अनुवाद्‌ हे । नरक kb 
के बा द. पादिकी उपि ( दन वा भोग) | 
Aae Ee नाल ga 'अद्ति' है।.. HB 
auam. H? : GO 

को स्तुति वा उपासना न y IN i A 
हि बुला करते हैं। क्योंकि थे अधि आदि देवताओं la 
Ké से तन्त्र वस्तु मानते हैं । स्वोत्मक पर fe. [. 
क्त fadt भी बस्त को र Bu 31 orn T 
| ds सतु का स्वतन्त्र पत्ता नहों. इस बातको वे adi (aer? y - 
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eg पृर्विकाश के समय इस हिरण्यगर्भसे हो निकलंगे'। आध्यात्मिक 
eg आदि इन्द्रियां भो इस हिरणयगभ में ( प्राया में ) # अवस्थित रहकर 
gf निज क्रिया करती हैं। कोई wt बस्तु इस सर्वात्मक सबब्य'पी 
दिरययगभ से reg नहीं इसो को सत्ता में वस्तु सात्र को सत्ता अवलस्बि- 
E it 
नचिकेता ! तुम से हमने स्वोत्मक-परमारत्म Qara के स्वरूप का एवं 
ब्रात्माके स्वरूपका बशणल किया। दोनोंके सध्यमें वास्तबिक कोई सेद नहीं, भेद 
केवल उपाधि को तारतस्य का है। सवोपाधिवर्जित बिज्ञानघन ear 
gei चेतन्य हो कार्योत्मक | व करणात्मक उपाधियों के संयोग से सुख 
दुःखाकुल संसारो आत्मा के रूप से प्रतीत होता है। स्वरूप से quid 
कोई संद wui— i$ नानात्व नहीं है। जो व्यक्ति. स्वरूप को ब्रात भुल 
कर केबल guru वा नानात्व को लेकर ब्रह्म में भेदू को कल्पना करता 
है वह ata Qi ऐसा सेद्‌ Hel पुरुष ही बार बार जन्म जरा सरणा आदि 
`वा क्लेश पाते हैं । अस्त, पूणे + ज्ञानेकरस-स्वरूप आत्मा का अनुसन्धान 
करना ही इसारा परस RAEN होना चाहिये । पहले शास्र और आचायके 
उपदेश से अन्तःकरण साजित होने पर भेद्‌ बुद्धिके कारण अविद्या का vau 
होता है तब fc srl अणसांत्र भो as नहीं जान पड़ता। जिस ब्यक्तिका 
ba अविद्या ग्रस्त होता है, बही ब्रह्म Aaral भेद समता है, इसी 
ma श्म सररर झी नहँ पता । qe हप भ 
ven ने पहले देखा है स्पन्दन हो (Song दौ ) माणी देह में 
Spa प्राशशक्ति रूप से अभिव्यक्त होतो है। सुतरं हिर॒रयग् और SA 






' * 







[C † सूये चन्द्रादि पदार्थ एवं wg आदि इन्द्रियां-कोई भी पद o | 
| णग नहों । स्पन्दन के di आकार-भद सानन हैं। अवतरणिका qu लो । 
ह dentem रपांधि--शरोर और उस के अवयव TE < 

| पषि-इन्द्रियादि शक्तियां और अन्तःकरण । ut 
E x Segen में ही उपाधियों की सत्ता है। हक को Bes 
| Nt देख लो, उपाथिर्या लुप्त हो गई । अतएव safest PUES à 
LUE द्वारा आत्मतत्ता में ge नहीं पड़ सकता । ज्ञानो सः X 
रकार ds केवल एक enr हो दर्शन करते i 

E d whole-unitary Principle. 
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४० . o उपनिषद॒का उपदेश== L मथन gen 


fug स्यानमें afg अवस्थित है इस बुद्धिका प्रकाशक एवं प्रेरक आत्मा है| | 
है। यह परिपूणं आत्म चेतन्य देश व कालसे परे है अथ च उसोसे देश j 
काल अभिव्यक्त हुए हैं #। आत्मा निमंल है, उयो लतिमेय-ग्रकाश "n 
है। योगी जन अपने हृद्यमें इसका ध्यान करते हैं। यह mfi ह्र 
में नित्य वर्तमान है। जिस ar किसी. अति उन्नत दुरम शेलके weg: 
इतो दृष्टि धारा बड़े dn साथ पवेत खसड-सङ कुल निरुन भूमि में ग्रवा.| इ 
हित होकर चारों ओर नाना आकारों में विकोणं हो जाती है, उसी प्रा 
Se दशो लोग, आत्मा एक है इस बातको नहीं समझते, 8 उपाधियोंओ : 
साथ अनुगत आत्माको, उन सब उपाधियोंसे विशिष्ट नाना gengt मात 
| लते हैं। किन्तु भनन-परायण विवेकी सज्जन ऐसा खम नहीं करते । आता : 
ठप्राधियोंसे अलग है-स्वतन्त्र है, यह तत्त्व उनको अलो भांति gafra है।| / 
चे जानते हैं कि, आत्मा विज्ञानघन स्वरूप है। जल रहित faia um 
में वारियारा छोड़ने पर जैसे बह जल नाना आकार धारणा नहीं करता, 8| 
` हो आत्मा भो संदा एक रूप रहता Breu Grat ही सदा नाना situ i 
को धारया करतो रहतो हैं 1 । किन्तु उनसे आत्माका एकत्व नहीं नष्ट हो i T 
सकता। क्योंकि आत्मा नित्य हो एक रूप Sr आत्मा उपाधियों के 1 fs 
अनुगत-अनुप्रविष्ट--रहता है इसोसे सूखे जन उपाधियों की नाना gn 













ER 
अवस्था द्वारा आत्माका भी अवस्थान्तर भान बैठते हैं! जननी से झी offe) 
हित करनेवाली भगवतो श्रुति देवी ने इसी भांति जात्सतक्त्व की बात ol 
तलाई है हे नचिकेता । तुमं घमरडी, कुतकों नास्तिकोंक्ी बातें कसी | 
सुनना a SEI उपदेशानसार निरन्तर आत्मा T d 
— "2 S ICE के gea का तत्त्व gun [ 

zc COMMI Urbi प्नोति a Jet स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ 


E ES E शक्ति स्पन्दन रूपसे ब्यक्त Sé, तभी से देश और sa| 
ड € । इसके पहिले नहों। यह बात सायड्क्योपनिषंद "| . 


आनन्द गिरिणी ने बतला मे « e n S 
(En SR दो है। “कालं प्रत्यपि सूत्रस्य कारणट्वात/ TI ६ 
1 उपाधियां ब जहीय क्रियाएं A. - vi 
PE : गए ! Dr प्र 
रुपान्तर धारण करती रहतो हैं ed $ » née d A 
रोर, इल्द्रिय जब पारव t 11) . 
Wt, इन्द्रिय sep सब उपाधियां astu क्रिया i बरवी ki 


Eben an T 
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पञ्चस परिच्छद । 
SPOUSE ` 
रो E 
( देह-पुरों का वर्णन । ) . 
qm कहने लगे-— | 
हे सौम्य ! tarea का स्वरूप कैसा है एवं किस प्रकार अविद्याउदन्त 
| ger) लोग उसका स्वरूप va में श्रम करते हैं, यह सब विषय qrar- 
रण रूप से कहा गया । अब फिर तुम को आत्सा का स्वरूप विशेष रूप से 
। सन वेगे। जेह्मविद्या को आलोचना में हम को बड़ा उत्साह, बड़ा आनन्द 
| होता है। हंस एक एकं करके सब बातें तुम को बतला qu 
नचिकेता ! इस शरोर की तुलना एक राज-पुरो के साथ की जा सकती 
है। अवश्य हो वसुन्धरा में तुस ने wet २ राजधानियों का दशन किया है । 
| तुम ने देखा है--काठ, 4E, चूना प्रभूति अनेक प्रकार की सामग्रो एकत्रित 
| इर नुपतियों के भोगाथे, राजपुरियोंका faata होता है। उन पुरियों के 
' fast सैकड़ों काष्ठनिसिंत द्वार होते हैं, सो भो तुम ने Sgr LER हमारे 
7 बिचार में जीबशरीर भी उसी प्रकार एक राजपुरी मात्र दै । इस पुरी à 
| एकादश wg बड़े द्वार सवेदा खुले रहते हैं दो कान, दो आंखें, दो नासि- 
pre और सुख-ऊपर ये सात एवं नीचे नाभि, पायु, sue? e तीन 
dr सर्वोपरि अस्तिष्क,-ये ही ग्यारह इस के वहिद्वार हैं» इस देशस के 
` Wéieen को तो जानते हो ? आटमा हो इस राजघानो का de S ! 
wem के हो सोगाणे, नाना प्रकार के उपकरणों के सेल रे, ॐ S 
| हुई है। आत्सा इन सामग्रियों से SES 
"EE : 
m s छान्दोग्य में ntu अपान प्रभूति कियाशाक्त V* 7S के द्वार हैं । 
| यों कोई है । गीता में भी इन्द्रिया दृह के पर 
- ,Wt देह का द्वारपाल ma [ र यों समराते हैं-'ख+ 
। दस ८ euet | शब्द का अथ आनन्दगिरि X c > “ख़, से 
' भा सत्ता से अतिरिक्त यदि क्ष) तो स्वतन्त्र हे 
| स्वतन्त्र समझना चाहिये, । इससे यह सगरी न ते। आत्ससत्ता 
| Ug आहमा के विना ये नहों रह सकते l E) 
| Avg शरोर आदि eet । अ है, इस ,सत्ता में हो सब पद्‌ 
| ही जगत्‌ के प्रत्येक vert में अजुमविष्ट कै  * 


A कोई सत्त बात कभो 
षे पडे है । प्रदायो की अपनी कोई घरा STE? 
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R. उपनिषदुका उपदेश-- {na 


रूप, निर्विकार है, वह विज्ञानघनस्वभ!व है। सब प्रकार की Së 
बासना त्याग कर, + सब gel में सम भाव से स्थित इस प्रस्षाभी sm | 
की एकाग्रचित्त से भावना करने पर, भय और शोक दूर हो जाते $-n d 
जीवित दृशा में हो अविद्या-काम कमें की ग्रन्थि ङिन्न हो जातों है। 
e देह के स्वामी आत्मा के स्वरूप की बात सुनो । “ यह सभी शरीरे 8 
बरतेमान है। आकाश में आदित्य के अभ्यन्तर में यह आत्मा रूप से fn 
है। यह सब का आश्रय है, इसी लिये ' यह बसु, कहा जाता है। यह ' वा 
रूप से अन्तरिक्ष में क्रिया करता है। यही ' तेज, रूपसे aide स्थित है। e 
पृथिवो के भ्रतोत होकर भो यह पृथिवी रूप से बिकशित है । send | gl 
पुरुष जब यज्ञ करते हैं, तब यही वेदो सें अग्निरूप से, कलस में सोमरूप SA 
गृह में अतिथि रूप से स्थित रहता है। यही आओकाशमंणंडल में, जल में em 
में, देबलोक में और मनुष्य लोक में-विविध पदाथा तथा प्राणियों के पा 
कार से Sam करता है। यज्ञरूप से यही स्थित है और यज्ञ के ws | 
Sat आदि रूप से भो यहो स्थित है। पवेतश्रङ्गों से यही अनेक नदियों | 
के रूप में बह रहा है। यही सबका कारण, सबका आत्मा है। यह नि 
श्चित एकरूप है 1। पदार्थो के भद से इस आत्मवस्तु सें कोडे सेद्‌ 










होता है। यह ILI है, 
_ हुम से शरीर के स्वामी आत्मा के स्वरूप का वणेन (किया । अब स॑ | 
> Poesie चिन्हों ( fingit ) की बात कहते हैं। यह आत्मा | 
Ze मरक रूप से स्थित रह कर, ग्राणावाय को ऊपर को | 

एय अपानवाग को नोचे की ओर नियोजित करता है | । यह आता | 


(य अस्ता WM x 
के हिये कामना ge Se से स्वतन्त्र सत्तावाले हों, तो' दिषय an 


क्‍ तु उनकी जब स्वतन्त्र que 
mma vi हो कामना हो सकती है kar नहीं तब | 
आकार परिवर्तन Kéi SIM पदा्थोका आकार धारणा कर रही है | 
एक रूप है सब पदार्थों में इस स स्यूत ० A2 
| Se Ze का हो अनुसन्धान कतव्य है। | 
Eege A पांच प्रकार से विभक्त है। सुूय गाण. 
रुरोच ख गे ग ब करता है। अपान-आधोदेश मे mg 
gaer है EZE? bui सभान-नाभिमे-रह कर सुक्त saatz d । 
है तान्धयों में, समेस्यल में और: eweg में gäil Nh 


waag करता है। प्र्-उप०! | 


है और प्रदान--प्रदूसे मस्तिष्क 
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| weg परिच्छेद} यम आर नचिकैताका उपाच्यान ॥ go 


eg को बरणीय है । इसी की सेवा में, चक्षकणोद्कि इन्द्रियां, रूपरस श- 
| बाद विज्ञानरूपी उपहार उपस्थित करती हैं । इस आत्मा के प्रयोजन 
| क्वो सिष्ठि के ad हो, इन्द्रियां अपनो क्षिया से विरल नहीं होती हैं #। 
| प्राण और इल्द्रियां इसो के wgw से एवं इची के द्वारा प्रेरित होकर निज 
|| विज क्रिया का Preig करतों हैं, यह इन्द्रियों से aara और सर्वथा भिन्न 
|| प्रकार का छे। | 
| यह चेतन aset जब शरोरसे अलग हो जाता है, तब उसी wu प्राण 
| ब इन्द्रिय बगे साथ ही (क्रिया शून्य हो जाते हैं एवं वे हृतबल व विध्वस्त 
| हो पढ़ते हैं । जिसके रहनेसे, इनकी क्रिया चलती है एवं न रहनेसे क्रिया 
बन्द हो जाली है, वही आत्मा है। यह आत्मा ( आत्मशक्ति ) के अस्ति- 
स्का एक सरल प्रमाण है Ob प्रोश हो, अपान हो या ag आदि eise, 
























# “प्राशकरणव्यापाराश्चेतनाथो स्तत्मय कला भवितुनहन्ति जइचेष्टत्वात्‌ 
Araq, प्राणादि जड़ की क्रिया चेतन से ही चालित है। यही आत्मा 
के ( आत्मशक्ति के) अस्तित्व का एक प्रमाण है। इसी लिये जो Blind 
impulse oer गया है, ag पहलेसे gt purposine impulseqq है । ब्रह्म 
' पैतन्य एक निर्दिष्ट eg श्य लेकर ही क्रिया का विकाश करता है। यही ag- 
| स 'आत्सा का प्रयोजन, है। इन्द्रिय माणादि सभी परस्पर घनिष्ठ सम्ब- 
WE य॒क्त हैं । आत्माके साथ सी सम्बन्ध यक्त हैं | सभी विज्ञान आत्माका 
| विज्ञान है और सभी क्रियायें आत्माके लिये हैं इन्द्रियादिके विविध 
ANA आत्माका ही नित्यज्ञान अभिव्यक्त है, इन्द्र यादि को क्रियाओं 
| में उसी की नित्य शक्ति अभिव्यक्त है। इन सबोंके द्वारा वह Ir? SE 
(genre ही प्रक'शित होता हैं। “उपहार प्रदान» एवं quét K 3 
| en  करना-इसके द्वारा! Ch लिने उक्त महातरंवको St सूचना दो Si 
|; wy ipare:—The essence of Energy is that it Can क 
| "self into other forms, remaining constant in qantity, whereas lifo 


| 88 not transmute itself into any form of energy, nor pr ER 
Hooks the E nun known Way. pu EE er 
| “a form of energy. It is something outside the 80 (des M. 
|, , although it can direct materia! motion EE on, respiration 
1. ot energy such as assimilation of food, bn X d )-E. Fry 
KO Sta eto,— which cease as 9007 as de 


e ineteenth century" 


m 


K 
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ag उस sequ प्रयोजनार्थ ही, उसोकी प्रेरणावश, gut fufqu 


geet किसी विशेष प्रकारका विषय ज्ञान नहीं रहता। प्राणशक्ति ४ 


St ही महासुप्तिमें पयवसित हो जाती à Salt पश्चात्‌ इन्द्रिया 


` का अधिष्ठान है। एथिवी आदि लोक आत्माकी ही सत्तासे ठहरे हैं! / 


Sr Haag मिलन है, सो “अगनतक) 
तोथा नहीं. mu sun jm d 
| EW नहीं, SU Sat है, SR आगन्तुक ARY, यह मिलन Gef 

ही wedR द्वारा प्रयक्त ER | 





















४४ . . ` उपसिषषूका उपदेश ` {um J 


यां क्यों न हों-इनमें से किसोके भी द्वारा शरीर जीवित नहीं कहा : | 
सकता है! शरीरमें प्राणादि प्रकारका सब वायु a प्रभाति इन्द्रिये 1 
एकत्र सिलकर एक हो सद्देशसे, क्रिया कर रहा है। इसके द्वारा यह Dä 
ena करना युक्ति सङ्गत है कि, आत्मवस्तु इनसे नितान्त gea Bu 


से, एकर्म मिलकर कारय करते हैं । इस अनुमानके Su. देह, mad, 
इन्द्रियादिसे स्व॒तन्त्र चेतन आत्माका अस्तित्व fag हो जाता Qoam] 
के लिये ही उनका मेल है #1 जो साधक आत्माके इस निर्विकार uml. 
को जानकर देह त्याग करते हैं, वे संसार पाशसे सुक्त हो जाते हैं। परन्‌ | 
हाय ? आ्रात्मज्ञानका लाभ न पाकर हो जो इस win चल देते हैं «l| 
फिर इस meaa आना पड़ता है। इन सब अज्ञानियोंसे से sg 
शुक्र शोणितके संयोगसे जरायज आदि शरोरोंमें जरम ग्रहण करते हैं, ei ` 
कोई कसेके विपाकवश निकृष्टतर वृक्तलतादि स्थावर योजियोंसें उत्पन्न हो| ` 
Sr पूदेजन्सकूत कमे अनुसार ही सब geng पाते e | 

. झुषुष्तिके समय सब इन्द्रियां प्राणशक्तिमें विलोन हो जाती हैं। ह 


fa उस समय ध्वंसको प्राप्त होती, तो फिर जीव जागकर न उठ WW 


उसी प्राणशक्तिसे sgag हो उठती हैं। जीव जब mg gai अग्न र| 
है, तब' भी आात्मचेतन्य जागता रहता है। maafa क्रियाके get 
तब उसका अस्तित्व सूचित हुआ करता है। आत्मा हो सबका कारण "| 


queres अधि जिस प्रकार एक होकर भी, काष्ठादि दाइय gëf 


र m भी भिन्न fm रुपसे प्रतो यसान होता है, उसो प्रकार d 
DS होकर भो, शरीर, भेदोंसे नाना. रूपका जान पढ़ता 


* इस ह्थलमें आनन्द्गिरिने क्रहा हे,-यह जो प्राण और इन्दर 


( कादाचित्क ) है, यह मिलन | 






है । आत्मा हो इस faaam प्रयोजक है! | 
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| ag शरीरादिसे we निबिकार है । तथापि शरोरादिके साथ SU, 
it? SS उसका भो भेद्प्रतोत होता है । वायु माणरूपसे सबके श- 
adi प्रविष्ट ही रहा है, किन्तु यह प्राण एक साधारण क्रिया खरप होने 
प्र भी, चक्ष अदि aigalar क्रियाओंके कारण सिन्न भिन्न सूप वाला 
em होता है। प्रकाश करना ही सूयंका स्वभाव है, सूये प्रकाश स्वरूप है, 
' (रन्त वह सूत्र मलादि Urs wurutst मक्षाशित करके भो, उनके दोषों 
| em वास्तवर्म लिप्त चहों होता। वायु और सूर्यकी भांति आत्मा भी, uu 
eet विज्ञानोंकों प्रकाशित करके भो, आप séet अलिप्त ही रहता है। 
difa वह उससे स्वलन्त्र निविकार है । | 
झग्नियंयकोंशुवनंप्रविष्टो झूपंरूपंप्रतिरूपोषभूव । ` 
एकरुतयासर्घसतान्तरात्सा रूपरूपंप्रतिरूपोवंहिश्च ७ 
v: e c A ala AÑ: 
सूर्योययासरवलोकरुय चशुने लिप्यतेचा झ्षुपरबाह्न 8 
एकस्तयासवंभूतान्तरात्मा न लिप्यतेलोकदुःखेनवोछः N 
| आहता नित्य निर्विकार है, परन्तु संसारो लोग ga? उसको (amit 
"Wm बेठतें हैं। यह बात हम gu द्वारा ससकाते हैं । लोग अज्ञानवश 















gé कसो रञ्जुको wd सनक लेते हैं-यह तुमने देखा et होगा । क्यों ऐसए 
_ होता है रञ्जुको रज्जु न जानकर उसे एक अन्य पद चान SEN 
सपं सान लेना इसी gem सोपी को सोपी न जानकर, NEI Sé 
| | ऐक तन्त्र qua ged मान बैठना कया है! ऐसा Sc S 
| रज्जु अपने रञ्जु पनको परित्याग कंर सपं हो जाता है ? सीप SE A 

| पेना geg छोड़कर, एक नितान्त CIT agı अपात NUM à 

| है? नचिकेता EE करो । सपे और चां दीके am? T id - p 
| दोता है, तब भी रज्जु ठोक ठोक रञ्जु e ER bs १ एक प्रकार का 
| हो है, इन werd केवल समफके दोषसे हो ऐसा होता z af 
| भेग उपस्थित हो जाता है। इसी ग्रकार आट » d E z CH 
Ara है, तथापि खमज्ञानके कारण लोग आत्माको छख दुर SH 
E l : gran अवस्या 1 
R जानते हैं, सुख दुःखादि तो आत्माको Xe E s नवीन seu 
| है, अधात्‌ ag आत्नाको अपनो अवस्था a eck GE उपस्थित 
| अर्प कालके लिये उसमेंआ गरे है । परन्तु UU 
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हो जानेसे वस्तु कोई भिन्न पदाथ नहीं बन ज्ञातो है,,-इस बालको Uu | 
कर आत्माको gut दुःखी मानने लगते हैं ? अविद्याकायडका ऐसा ही; 


ag Sei  . . 
CS H 
सर्वेगत होकर भी समस्त erg? अनुप्रविष्ट होकर भी आत्मा e 


बस्तुओंसे eeu, qus है। बह सब भूलोंका अन्तरात्मा है, इसोसे सबका 
नियन्ता है । वह नित्य एक रूप है | विशुद्द विज्ञान स्वरूप एवं अचिन्ता 
शक्ति स्वरूप है। आत्स सत्ता हो बिविध पदार्थ रूपोंसे नाम रूपात्मइ 
उपाधिरूपोंसे ag अभिव्यक्त हुई है। उसीको सत्ता Wed geréit 
अनुस्यत हो रही है, जिसके सहारे पदार्थ स्थित Qoa कोडे सी सत्ता fm, 
. से स्वतन्त्र, स्वाचीन नहीं है | वह सनुष्यके हृद्यमें, gigaa See 
+ एक लोकिक दृष्टान्तसे यह बात भली भांति समझी जा सकती है। | 
भाफ, जल एवं बरफ ये तोनों स्वतन्त्र पदार्थे जान पड़ते हैं । परन्तु क्या | 
वैज्ञानिक सो इनको तोन WV" पदार्थं मानते हैं} वेज्ञानिक्ष तो कहते हैं, | 
वे एक हो वस्तुको uum अवस्था भात्र हैं। एक ही बरतने भिन्न भिन्न भः | है 
AFATAN og, सिल भिन्न नास व रूपका ग्रहणा Es है। अब तो इप ५ 
बातको छोटे छोदे लड़के भी जानने लगे हैं । एक किम्बदन्ती प्रचलित है 
कि, fast एक TH देश वाले राजाकी ga उपस्थित होकर एक परदेशी | 
न शा स goret शो | 
घसते और ast बड़ी र x T m fà, लोग उसके ऊपर तेजात H 
कठिन अवस्थाका सा क वज È 
उस विचारेको मिथ्यावा rt SL Nu Ro Rmi EN Is 
¬ be S बताकर आपने fnerat दिया । तुबर, | 
के समान arg उसी तरल ज E e aree | 
e "Tat रूपान्तर है जिसक्ष' हम नित्य satt | 
करते हैं । क्योंकि NET अज्ञानी थे। यों e Es t| 
वश ) एक वस्तक्षी भिन्न भिन्न sh xx हो इन भो भूमवश (fit it 
8, am य S : Viu, भिन्न भिन्न बस्तु quad रहते | 
: ह भस दूर होगा, तभी quj ज्ञान होगा । regat | 
रज्जु एवं dida UIT । भगवान्‌ भ | 
GUT यही बात बतलादी है। | 
de d हम जिसको पदार्थोक्री सत्ता कहते हैं, HE ब्रह्मसत्ता नात्र है। #६ | 
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qp परिच्छेद 1 यम शौर नचिकैताका उपाख्यान n ४५ 
. हपसे प्रकट है #। शाख अर आचायके उपद्शको भानकर, तदनसार M- 
` चरण कर जो, साथक ऐसे आटमाको जान सकते हैं, चे gt ब्रह्म्ञानियोंके 
gd अलौकिक आनन्दका लाभ उठाते हैं, जो विषयासक्त अज्ञानी हैं, 
guit ब्रह्मानन्द कदापि mui भी नहीं सिल सकता। 

यह जो जगत्‌ देखते हो, इस के सभी पदार्थे नाश होने वाले हैं, 
सभी अनित्य हैं, किन्तु इनके सध्य में वह नित्य है † । जल उषण होकर. 
| sme को ताप í पहुंचा सकता है, जल को यह उष्णता वा दाहिकाशक्ति 
go शक्तिनहों,-यह असि से प्राप्त है। इषो प्रज्ञार, प्रणो बगोक्ष। चेतन्य E 
| उस परस Aaa स्वरूप परमात्मा Wut निला है आत्मा gie और 
| समी का नियन्ता है । इस लिये रुष्ट पदाथा में किसका क्या प्रयोजन है, aqa- 
सार सब बातों का विधान या प्रबन्ध बही करता है। वही सब प्राणियों को 

















' * gs 'आटमस्थः शब्द RI भाष्यकार कहते d, आत्मा निरवयव 
है देह उसका आधार नहीं हो सकता ' अतः 'आत्मस्थ' का अर्थे gen 
SARN ) चैतन्य रूपसे अभिव्यक्त हे । 

† "जगत्‌ के अनित्य ged शक्तिरूप से तिरोहित होते हैं, यह eet: 
पार किये विना चलेगा नहीं । जो वस्तु तिरोहित होतो है, वह फिर सजा- 
तोय रूप से व्यक्त होती ri qai का एकान्त vda नहीं होता, बह शक्ति 
SR रहता है। उस शक्तिसे फिर उसी जाति का uqud जन्म लेता है । 
| पह भाने विना, असत से सत्‌ होता है एवं कारणके विना अकस्मात्‌ ward 
|" पाता है-यह भानना पड़ेगा । मलय में पदार्थमात्र का लय शक्तिरूप ` 
| से होता है। इस शक्ति का ध्वंस नहीं होता । आननद्गिरि । शङ्कर em 

| ने भी चेदान्तभाष्य १। ३। ३० में ठीक ऐसी हो बात कही Qi यही शक्ति 
| *पुसरित हो रही है! यही जगत्‌ का उपादान वा परिणानिनी शक्ति हे । 
"eg ag शक्ति वास्तव से निर्विकार अध्मचत्ता से स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं 
| है। इसलिये ब्रस्मसत्ता ही जगत्‌ में अनुमविष्ट दो रहो i PE 
E सारडुक्य गौड़पाद, भाष्य १। ६ में शङ्कर कहते R- कि आह 
r हो चोवचेतन्य आया है, ओर प्राणशक्त्त से सात के Séi DE 
Jh 1 चिदात्मकस्य पुरुषस्य Wd eU चेतोंऽशंवो SCR ; 
| "garg सर्वंभावान्‌ प्राणवी जाटमा जनपति य नाभिः । 
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कर्सानसार फल दिया बरतो Qoa जो सज्जन अपने भ)तर qu आत्मा e 
oa कर सकते हैं, वे ही शाश्वती शान्ति के अधिकारो होते है | 
सज्जन बाहर फे विषयों में व्यस्त नहीं हैं, जो विषयलष्णा से व्याकुल aal 
है केही इस अनिबंचनोय आनन्द्‌ का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । यह sme. 
ही उस परमानन्द के अस्तित्व का oe प्रमाण है । हाथ ! वाक्य लिषयासक् 
पुरुष किस प्रकार इस आनन्द को बात को geg सकते S ! (siegt ने स्व 
इसका अनुभव नहीं किया, उनको wd यह कदापि Wut आ सकता है। 
सयं चन्द्रमा नक्षत्र, विद्युत प्रभति तेज पूणं पदाथ su उद्वद्ग 
प्रकाशित करने में समथ नहीं हो सकते, प्रत्य d सब उसी के. प्रकाश रे | 
अकाशित होते हैं । इस पार्थिंद at की बाल तो दूर रही ! यह भी वहां | 
निष्प्रभ, निस्तेज है । आत्मा के प्रकाश बिना स्वतन्त्रता से चन्द्र सूयोदि में| 
प्रकाश करने को शक्ति नहीं है। सयोदिक्त पदाथ “कार्य, s सात्र हैं कापं| 
गत विविध प्रकाश द्वारा उनका 'कारण' भो † नित्य प्रकाशस्वरूप Sai 
सनका जाता है। क्योंकि कारण में प्रकाशत्व हुए बिना कायो में बह al 
आ सकता है” । क्‍ 
न na सूयो भातिन चन्द्रवारक॑ नेसा विद्यातो भान्ति कतोए| 
भिः । तमेव भान्तमनुभाति सर्च तस्य भासां सर्वमिदं विभाति।| 
qeu fzo sro पञ्चुमीं वज्ञी । 
:  # rq —Bifeots. 
. Twuu-Cause. 
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HG Wie । ' 
-o IO. 
( संसार वृक्ष का वर्णन ) 
ऊधच्वंम्‌्तोऽवाक्‌शाख एषोऽश्वत्यःसनातनः । 


भगवान्‌ यम ब्रक्मविद्याका उपदेश करते करते आनन्द्में समच हो गये । 
| apt प्रस दू ्टिसे stage et ओर देखने लगे । नचिकेता भी परमकल्याण 
` द्वारे permet श्रवणा कर सुरथ हो गया, geg उसका चित्त अभो पूणतया 
A em नहीं हुआ । यह जानकर यमदेव अति new हुए और कहने wü— 
` ` «वस्य | हम फिर तुमको अहल कथा छुनाते हैं। तुम जगतके इस fa- 
| que बोल अबश्य हो जानते हो कि, SIS देखकर ist उसके Sai 
| कारसका अनसान कर लेते Fi l qu संसार क्वाय? कहा जाता है एव त्रच 
| हो इस संसारका 'कारण, साना जपता है! हम Sut सूलकारणको व्याख्या 
: फरते हैं, सन लगाकर gang करो । 
| ` नचिकेता ! जीव शरोरकी जिस प्रकार राजपुरोक्ते रूपसे कल्पनाको 
/ edt है, उसी प्रकार इस संसारको भो अश्वत्य qu रूपसे कल्पना करलो 
| जा सकतीं है # । aai जैसे सबद परिवतेन लक्षित होता हे, यही दथा 
इस संसारको सी है। इस संसार quet जड़ ऊपरको QI इस दष्ट श्य” 
E WWW उत्पन्न होकर, geg स्थलके तारतम्यसे ag Wu वड़ा T 3 
| गया है। afaa बीजशक्तिकी सत्तामें ही जैसे दक्तको सत्ता x d V 
| VU अब्यक्त शक्तिकों सत्तामें हो इस संसारको SN Gh xb : SC 
| नह होकर अपने zen बिशोन हो जाता है, वैसे d संधार आ अप 
d ` लोग जेसे एक अपरिचित 
|. Wet अड्यक्तमावसे लीन हो जाता d EN s Eet 
Bu देखकर, वह किस जाति SE qut Se fame, 
सकते, किन्तु जो gaara बंज्ञा/नक S q 


| दे ' qu ei इस 
| वह किस जालिका gei है सो अन्तायास बतला द्‌ सकते हैं; वसे इ 


सारके 
| ~ 3 अज्ञानी अतस्वदर्शी जन इस सं 
| WWW qug arara NUS ५ ते फिरते हैं ? कोडे इसे सत्‌ कोई 


| reel अनेक प्रकारसे कल्पनाजलपना gG को गरे है । दे 
|. "set DER E TEE T : e « S 
| # गोलासे भी अश्वत्य quA रूपसे संसारको ge? 


` Is 
| `` अध्याय ९६ see १३ ' 
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असत्‌, ET इसे परियासी शौर erg इसे आरस्भात्सक, इस रकार रे E 
लोग इस संसारके विषयमें नाना प्रज्ञारकों बातें कहते हैं ! ! किलत Qi os 
यथार्थ तत्त्वको तत्वज्ञ महानुभाव हो जानते WO! Su, इस im a † 
et sed स्थापना करदी है। जिस भांति टश वोजसे अड्‌ कुरादि करो a 
ऊमशः शाखा पन्नवा दिसें सुशोभित होकर अभिव्यक्त हुआ करता है, wl f 
भांति यह संसार भी aegeeg अव्यक्तशक्तिसे a हिरण्यगभोदिके ऋसानस | 3 
व्यक्त हुआ है। aaen शक्ति ही इस संसार वृत्तका बीज है। इस तर A 
शक्तिने सबसे पहले farani रूपसे प्रकाश पाया, सुतरां हिरण्य arl 
WW बोजका अङ्कुर समफना चाहिये । यह हिरण्यगर्भ ही सब if D 
ज्ञान एवं क्रिया शक्तिका समष्टि बीज है, इससे यह : ज्ञानात्मक व Ben 
त्मक कहा जाता है। क्योंकि, हिरणयगर्भने हो जब aa आकार चार | 
किया है, तब इस हिरणयगसेसे ही तो जगतमें विविध विज्ञानों व fel 
Siet आना [ug होता है {। जलसेचन आदिके द्वारा जैसे SIE m | 
TN प्राप्त पुष्ट होता है एवं स्कन्ध, शाखा प्रशाखा, Ges am | 


पुष्प, फल अभूति ऋमशः sga होते हैं, तब qu पुष्ट ब ge होता E fp e a ge doc m है, d d 


R 


* अव्यक्त शक्तिका अधिष्ठान gei Quen एवं यह अव्यक्त शक्ति र| 
झसत्ताको हो विशेष अवस्था सा aal प 
2 G उतरा यह ब्रह्मसत्तासे yum स्वतन्त्र | ' 
वस्तु नहीं हो सकती । इसी लिये gm c 
बोन है, तथापि ब्रह्म ही 3h ECT ET row 
A इसका झूल fug E 
का देखिये । हु होता है। इस पर sedi ES 
† कठ उप अन्य SE A; 
गया है। et z Sidi पह Sam भो 'सहदाटमा” कहा | ; 
सूत्र या स्पन्दन भी है हि Zeg हिरणयगर्भ एक ही वस्तु है kä कृ 
E s 'पयगभक्षा अधिक व्याख्यान अवतरणिकाके सि e 


€ 


 जगत्‌ तो लहु है | | 

` By इससे f ) I 
सम'पान यही है कि चैतन्य ५७... मक्षार आयेगा? इस शटा | 
तामें अव्यक्तशक्तिकां xs शापर्मे लगा हुआ Qa चैतन्यकी ufus | 
अवस्यान्तर Da a. EMR इस परिण सके संसगंसे चैतल्यका भी | ५ 
A ENAA afin है। अवतरणिका द्रष्टव्य है । | 
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| qud] यभ अर नविकताका उपाइयान ॥ ua 


ger 98 भो अविकल वेसे हो ऋम qus परिणत होकर Se हो गया है 
aen SAR यह अंकुर पुष्ट च दृढ़ हुआ है, एवं veu प्राणियोंक्रे देह 
विविध. zeg उद्गत .हुए हैं। बदि, इन्द्रिय, भर विषय इस qua 
aaga किसलय स्वरूप हैं, श्रुति स्मृति आदि mata उपदेशानसार ये 
fgsgu पत्राक्ारमें परिणत होते हैं, एवं यज्ञ दान तपश्चयोदि कर्मरूप 
Leg वृक्ष सुशो भित. हो रहा है कटु, den, सघर आदि दिविध रस 

| व्रिशिष्ट खुख Q खादा भोग हो इस संसार दक्षका om कहा जा सकता 

| gaa नाता प्रकारक्षे पचो नोड़ों (wisst ) को बनाकर बास करते 

हैं, यह तमने देखा ही होगा, इस संसार gua शाखाओंसे सी # fd- 

| ब्यादि लोकबासी सब जीव नोड़ निमोण कर निवास करते हैं। ufui 

| की करठ च्वनिसे ge निरन्तर सुखरित रहता है, यह भी तुमने सुनां है 
इप संसार qut शाखाये भो gga कोलाइलसे सबंदा पूर्ण हो रहो हैं । 

| संसारके प्राणी गण, रागद्वेषसे संचालित होकर, कभो सुखके 'दङ्गनाद्से, कभी 

` gue बजाघातसे, आनन्दके हास्य व विषादके Ces? महा कोलाइल 

, कर रहे हैं। यह get कदली aeaa अंसार, अस्थायों और नाना अना 

f षा आकर है, इस दक्षकों (ue मिल कर डालनेके लिये श्रुतिसे उपद्श रूप : 
' शाणित arc ले लेना चाहिये | यह संसार WW अनादि काससे ww SUP 
नारूप, बाय वेगसे oer agin चला. झाता. है परन्तु इस NI equat : 

` ब्रुझज्योतिस्वरूप, निनि कार, wa, अस्त अद्विनाशी एवं We" : FRY. 
| Ww-wgeu है, दूसरों की सत्यता. आपेक्षिक सा है । seet ह। सत्ता ज- 
| गत में अनस्यत 8. ae सत्ताका ही GG re T कर MY "7 पदा छ 

J स्थित हैं । किसी की भी aara वा. स्वाधीन .सत्ता «Er सृत्तिका की . 
| Ser ut GE wed अनस्यत है, चद जैसे स्रत्तिका को सत्ताका अवलस्बत्त 
| ' हो स्थित है, वैसे हो यह संसार भो ब्रहरसत्तासे उत्पन्न ZS" UM 
| भत्ताका अबलम्बन कर स्थित है एवं :प्रशयके समय SST में हो विलीन: . 
| होकर age ब्रह्मसत्ता को उठालो, फिर देखो जगत्‌ भी नहों 
YN अदश्य हो जायगा । 7 ? 
Nami नहीं है | इंसो लिये. mm SET Tn. fem कहा SE, 
| RNET भी नहीं है 1 इ 

j दि लोक ही संसार Zas get शाखा 
| + देव, सन॒ष्य, पशु, पक्षी IE CUE: पत्नी sx कल्पित 
| शाखा हैं एवं इस सब लोकोंके निवासी आग BUT: 

f गये हैं A SÉ का Bm इक 


i= 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५२  उपनिषद्का उपदेश-- ` [ प्रथल aen 


केबल एक ब्रह्म ही सत्य साता जाता है। इसी का नाभ परमाथ -दृष्टि है 
परमां दृष्टि से बिमुख gé ही पदाथों को स्वतन्त्र स्थाधोन सत्ता Dë 
माना करते हैं । और जो विद्वान्‌ परमाथ दृष्टि हारा संसार के सूल Bw 
को भलो भांति जान लेते हैं वेही अभर हो जाते हैं । 

gaq geg या ge नहीं से # जगत्‌ प्रादुभूंत नहीं हो सकता। सत्‌ 
se वस्त॒ ही 1 जगतका सूल है ? इस सदुब्नह्मका प्राण, शब्द से भी नि. | 
देश होता है |. यह माण ब्रह्म हो जगत्‌ का कारण है, स्थितिकाल में सी | 
जगत्‌ इस प्राण ब्रह्म में ही अवस्थान करता है और प्रलयमें जगत्‌ प्राण | 
ब्रह्म में ही लीन हो रहता है +। प्रहारोद्यत प्रभुके भयसे जैसे भृत्यवगे s. 


| 


e £f aem ^29 eg 


-— Pd 





æ कुछ sagt Form mothing | 
. ५ शक्ति सम्बलित spent 'सद्ग्रत्म, कहते हैं।-“ब्रह्मणः WWW 
'झवलत्वाड्रोकारात्‌,, Mo गि० गोहपादकारिका १.। ६। जगत्‌ को उपादान | 
अठयक्त शक्ति द्वारा हो agag, कहा जाता है। जगत्‌ उस शक्ति का d 
विकाश है। ग्रह्मशक्ति से बह शक्ति स्वतन्त्र सत्तावाली नढीं। तब am 
Se हो विकाशित हुआ है इसमें कुछ di सन्देह नहों है। “बीजात्मक' 


H D $ 


eanafeeququ ga: “सत्‌, शब्द्वाच्यता,,=शङ्कर भाष्य, MENG 
कारिका १।६। C E 
. ‡ अव्यक्त शक्ति का ही दूसरा नाम “पराया, है। gei इसी के योगे | 
भाण ब्रह्म कहाता है। अवतरणिका देखिये । शूर ने ag — naat यदि | 
सब पदाथ नि्वोजभावसे ही seg लोन होते, तो फिर ward झभिव्यक्त त | 
हो सकते ये। att सबो लरूपसे ही arre प्राण शब्दसे निदेश होता है! 
निर्वोजतयब चेत्‌ सति लीनानां सम्पन्नानां gaina: पत्रूत्यानानप | 
Sim स्पात्‌ न बोजाभावाविशेषात्‌ | E यगि l 
अतः मारात्वव्यपंदेशः viaf कारणत्वव्यपदेशः-गौड़पांद्कारिका ag | 
Lk आनन्द गिरिने भी कहा है शशविषाणादे्‌रसतः agiagia $ 
Kiel fer सदूप aq लगतोसूलं, तच्च प्राखपद्लदषयं, राय 
रपिहेतुत्वात, । ब्रह्म प्राणकी भी प्रवृत्तिका हेतु है, झुतरां ब्रह्मको "| 
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प्राण कहते gi | E. 
P ma, वेदान्त भाष्य । | मसते, रि da 
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mR | थस और नचिकैता का उपाण्यान ॥ ५३ 


एता अपना कायं सम्पादन करते हैं Sa ही इन सूये चन्द्र नक्षत्र आदिको 
३ यक्त यह जगत्‌ भो प्राण ब्रह्म के ही शासनसे अपने कार्य सें निय क्त Sr 
déi को सब क्रियाओं के मूल में भी यह ब्रह्म वतेसान है। यह Daf. 
बार रूप सै--साक्षोरूप से-समस्त क्रियाओं का प्रेरक है। जो fag ge 
ऐसे स्वरूप को जानते हैं , वे अमृत हो जाते हैं # । | 
. Std शासन सयसे अरिन और सूय ताप ब आलोक प्रदान करते हैं 
एवं वाय॒ प्रवाहित होता Qoa लोकपाल इन्द्र भी इसीके भयते दृष्टि आदि 
क्रिया करते हैं Wu" पदाथ geg भो, इसोंके भयसे, यथासमय माणियोंको 
| ले जातो है । ये सब आध्िदेविक पदार्थ जो नियमानुसार निज निज्ञ किया 
में समथे होते हैं, इनका यह सामथ्य ge? ही लब्य होता है। जो भा- 
पशालों शरीर शिथिल होनेसे og ही इस age पदार्थको जान सकते हैं, 
वे ही इस संसारके weusu सुक्त हो जाते हैं। और जो अविद्या दास जन 
ARR नहीं जन पाते, उनको शरोर छोड़ कर फिर भी बार बार एपिबो 
| भाद्‌ लोकोंकी अनेक योनियोँमें जन्म लेकर daat पड़ता है | अतएव जब 
/ तक Teu आकर ग्रास नहीं करती तब तक अतिशोपघ्र aerer जामनेके लिये 
प्रपन्न करना ग्रथान wien है |। भनुष्यक्षा प्रतिविम्ब जैसे riw quu 
इसपष्ठतया प्रतिफलित होता है, वेसे हो यहां निर्मल बुद्धि में अह्मस्वरुप 
स्पष्ट प्रतिभात होता है। जैसे स्वप्नमें जाग्रत कालके अनुभूत विषय सम्ब- 
| "St विज्ञान केबल संस्कार रूपसे अनुभूत EU करते हैं dq हो पितृलोक 
| में भो कर्फलॉकी वा सभाओं द्वारा चित्त कलुषित रहनेसे स्पष्ट GUT 
| सेभव नहीं होता । आत्मप्रतिविम्ब जैसे पद्धिल जलमे मलीन देख पडता 
| है, वेते ही गन्धबेलोक एवं अन्य dreit d जोवका पित्त qum vu 
| ln रहनेसे, पूर्ण OS ब्रह्मानुभूतिका लाभ नहीं होता UAN 
| भालोक जैसे अत्यन्त भिन्न एवं सुस्पष्ट हैं, gres qu gt ACUTA E: 
| शता एवं प WH स्वलन्त्रतासेत्रह्को हु ब्रह्मकी पूरी अनुभूति gs करती है। किन्तु stu 
| _# पाठक भाष्यकार को इन उक्तियोंको विशेष कर WT i: "E 
| खाती क्या हमको शक्ति स्वरूप एवं सब प्रकारको framt प्रेरक न 


` + क्योंकि केवल इस लोकमें एवं e det geet तत्तम Qu qe 
B हैं। ल्य लोकान need भलो भांति नहीं होता । 
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cA 


| ९ IU EN PI ar E e ge 1 d ms | F ssi 
d / "` उंपनिषटुकां उपंदेशं--- ` [RW gie | 


'G wq यह ब्रह्मलोककी प्रासिं सहज साच्यं नहों है। sect इसी ial 
चित्तको Taas करने एवं ब्ह्मानभति लाभ करनेके निसित्त उद्योग Ge 
अत्यन्त आवश्यक aen e! 
^ »चक्ष कणादिक इन्द्रियां, रूपादि fanata ग्रहणार्थं, अपनो करए. 
शक्ति से o पथक पथक उत्प हुई हैं । ये इन्द्रियां चित्स्वरूप WW ई 
स्यन्त भिन्न भांतिके. पदाथ E t 1 जाग्रत अवस्था व स्वप्नाबस्थामें fani | 
E साथ्‌ इन्द्रियां खेला करती d । जाग्रत्‌ अवस्थामें स्थूल fandi योगे | 
इन्द्रिया क्रिया करती हैं एवंस्बप्नावस्थामें केवल वासनाकारसे संस्कार ec 
अपना कास किया करती हैं। फिर सुषप्तिमें वे प्राण शक्तिमें लोन हो र| 
तो हैं। पनः जाग्रत अवस्थामें उक्त प्राणशक्तिसे ही इन्द्रियां ब्यक्त होती| 
Moa आत्म geg इस शक्तिसे भी स्वतन्त्र है । जो विवेको इंस wu 
रूपको भली भांति जान जाते हैं, वे दुःख शोकाद्से मुक्त हो जाते हैं। | 
` इन्द्रियाणापयगभ।वम द्यारंतसयौ च यत्‌ । 


पयगत्पद्यमानानां सत्वाधीरो न शोचति ॥ | 
विषय एवं इन्द्रियां--ये एक जातीय पदार्थ हैं। ये एक afua] 
शक्तिको ही परियाति हैं ग्राह्म व. ग्राहक इन दोनों सावोंकी afe) ' . 


A 299.9 di A £& ^c 


- 4 Lob. wm» m: 


^ 4n 


RTS 4: Bo 


TH एव.ब्यापक बहि 2 । इस suu बहिसे भी अधिक Sg a equ क्‍ J 
समष्टि qig वा भहत्तत्च, X । इस महत्तत्व से भो अव्यक्त शक्ति अधिर) : 


* अ््यक्त शक्ति ही तेज, आलोक, जलादि आकारोंमें असिंब्यक्त हो। | k 
है। वही फिर प्राणी राज्यमें भी दृह व इन्द्रिय आदि रूपोंसे nac di 
' इतरा अव्यक्त शक्ति वा परिणो भिनी शक्तिसे ही इन्द्रियां उतपन्न ह 
ये उड़ हैं और ae चेतन है। 5 


| पहले अध्यायका diu Fees aal T 
" INER WE. . | S देखो | प्रथम खडका | 


भाकतो परिच्छेद देखो । 
X भइत्तत्बका विस्तत विवरण अवतरणिका के qfy तरवे «t jo 


ms : b 
r ia n ee करणा नामक बस्तुको sta भेदू चश ही सन और > | 
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PU SEELE नचिकेताका उपाख्यान ॥ Ww 


| acqua व व्यापक है। और geg चेतन्य wed शक्तिसे सी ७ व्यापक हैं 
EE यही आकाशादि समस्त पंदाथो का कारण Qi ufa आदिक जड़ 
क्षायंगण जैसे अर्एने उपादान अव्यक्त शक्तिके परिचायक्ष चिन्ह वा लिङ्ग हैं 
उष प्रकार ब्रह्म पदायका कोई चिन्ह नहीं कारणां कि ब्रह्म अब्यक्तसे स्वत- 
| era निरुपाधिक है । se काय आरे कारण दोनों से परे है। आचाय 
के सेदुपदेशसे ब्रह्मका ऐसा स्वरूप जान लेने पर, इस जोवनमें हो जीव 
ज्विद्यादि हृद्य यन्ति को fue असृतपद्‌के लाभर्मे wed हो जाता है। 
|: इन तुमसे कह चुके हैं कि, इस पुरुष चेतन्यका परिचायक कोई चिन्ह 
वा लिक नहीं है। यादि यही बात ठीक है, तो इसके जांननेका उपाय क्या 
है? यह datata geg इन्द्रियांदिका un नहीं है “किन्त यह uz 
| Sein प्रकाशित हुआ करता Qd SIS gema रूपसे साक्षी 
WH एवं प्रेरक रूपसे अबस्थित रंहता है । केवल इस प्रकार से हो यह 
- बाना जाता. है a इसे जानकर असुत wed अधिकारो बनो ॥ _ 


धर्व््तात्तपरःपदुंषो व्यापकोऽलिङ्गएवच 1 
de ज्ञात्वास च्यतेजन्तु GEN Wen 












सप्तम परिच्छद । 
| “OO 
( अध्यात्म-योग और मुक्ति ) 
भगवान्‌ यस फिर समझने लगे-- 

“है प्रिय नचिकेता ! ब्रह्मप्राप्ति हो शीव का reu हो नए चाहिये " 
यही पुरुषार्थसाधक है, यह बात हस qa से कह चुके हैं । अब Sembs 
उपायभूत योग की चचा करेंगे। अनादि कालसे जोवक्षा सन, विषय ge) 
BIO आच्छन्न हो रहा है। भन सबेदा विषयों की चिन्ता में व्यस्त "um ) 
है।इस emeret दृति नहीं होती i एक लालसा पूरी së नहीं रि | 
सरी खड़ी हो गडे । अथात्‌ दूसरे विषय के लिये भन व्यग्र हो उठा । a v 
ü यहां तक होता है कि, प्रवृत्ति के ऊपर आत्मा का जो कत्तं टव है al हा 
ku में नहीं आता | तब तो eiu, प्रवृत्तियों का सहादास सा = जाता है e 
किसी भो एक विषय सम्बन्धिनी NJAA उठने पर जीव उस grum 
"t कर सकता,--बह प्रवृत्ति gi जोन को अपने सागं में खींच ले wd 
है। विचारा जोब रज्ज बढुबेलको भांति प्रवत्तियों के पीछे पीछे दौइता ig 
इता है। प्रवृत्तिका पराक्रम वा विषय-लालसा का अभाव ऐसा ही है। 
AT कल्याणा चाहने बालों को सर्वदा सावधान रहना चाहिये, fara € 
हा परे, ed हि ह T TEN पेड 
E —— है चाहिये #। पुरुषार्थे का अवशस्य * । पुरुषार्थं का अवलम्ब | 











के gang आदि दोषों का नित्य RT 

ie का दोषान सन्चान ( प्रवृत्ति की में कि! | 

हे ति अधोगति होही है, इसको आलोचन। )--इसी y a P d 
| ह 


1 और ger 
' अस्यास E अवश-सनन-ध्यानादि mt बार erg aaia gd pi 
शाद बेदानत * à ( MUSHT, 3 l CH ) | T आवत्तिरसहदुप९ | 1 
एन के wq सूत्रमें tus 4 e We 
अभ्यास का उपदेश है। «थे 3 अभ्यासको बात है । गोतामें भी «| 
न्तवन्तः कौन्तेय तेष ag हु... न दुःखयोनय एव ते। श | 
है। और * शनेःशनैरुपरभेत SV ( ५। २२) । इसमे देराग्य का il 
न किञ्चिदपि fua xe SET घृतियहोतया | आत्मसंस्थ gg: qe É 
e | 18 SEES CU पइलोकों न अभ्यासका दपदेश हे र 
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भ्यान एवं विषय कामना. 





| कर परिष्लेद } यस और नचिकेताका उपास्यान n o: 


Im. greca ed इख प्रकार जाग्रत्‌ रखना चाहिये कि, फिर आत्मशर्ति 
प्रवृ्तियों दूरा आखत न हो पड़े किन्तु प्रवृत्तियां ही आत्माके वशीभत हो 
dite प्रकार, आत्सशक्ति के सञ्चालन द्वारा, ऐसी चेष्टा होनी चाहिये 
द्वि सत का विषय-चाझुल्य दूर हो कर, इन्द्रियां शान्तभाव से आत्मा के 
ग हो रहें । यही परमागति, प्रकृष्ट उपाय R | 
N Ge की इस चाश्ल्य--रहित अवस्था का ही नाम ' योग, है ! इस 
emer में विषय-सस्घन्ध रहते भी? वेषयिक् प्रवृत्तियों के उपस्थित होने 
(ed, Zog चञ्चल नहीं हो पहला । इसी लिये, quur! वियोग? नाम 
!/ भी योगीजन निर्देश करते हैं। एस अवर्पा में, fanar arq व आान्तर 
| रोतों प्रकार का छी चाज्ञुल्य स्थिर छो जाता है। तब. केवल ब्रह्मचिम्ता 
al हारा ही चित्त पूणां रहता है । कदाचित्‌ इस समय भो किसी विषय चिन्ता 
है| गा उदय हो, तो बड़ प्रयत्न से व सावधानी के साथ विषयके दोषों एवं 
al प्रनधेकारो, पल का अनसन्धान कर, उस चिन्ता का geg: करना एव 
तौ | प्रग्नचिन्ताको प्रादुसत करना erte । इस प्रकार प्रसाद्‌ शक्य होकर 
७ १३३ gerne अनशीलन करते रहो । उतपन्न होकर यह योगावस्या चलो 
{f | शाय, इस लिये जागरूक रहकर अप्रमत्तनाव से अभ्यास व "UI" S 





ei योगमिति अन्यन्ते स्िरामिन्द्रियधारणास्‌ t 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो fe प्रभवाप्ययौ ॥ 

सकती है। उसका उत्तर दमने पहले से 
इन्द्रियों सहित बद्धि जब वाच्य 
तो afg “शून्य, में पयबासित 


d | . तुम्हारे सन में एक शङ्का उठ 
* ! ही दे रखा है। ger इस प्रकार ब 
| विषयों, से इटा कर विलीन कर दी गई, तब 
॥ | रे गरे | जिसको हमारी इन्द्रियां ग्रहण कर सकती हैं हम उस बस्तु Së 
| भस्तित्व समझ सकते हैं। जो dg तहां है, उसे हम समझ x 
(| SR 1 सुतर! उसका अस्तित्व भी स्वीकृत नह हो सकता किन्तु नाच 


हो wt 
| एक विषय को विवेचना dum देखलो, तम्हारो dër दूर utm 


पेणो । निबिशेष होनेसे ब्रह्म वस्तुको चल आदि. इन्द्रिया ग्रहणा " E: 
यह यात सतय है। परन्तु वह X agi है । कायमात्र ह नञ 


| | रप नें खोन हो जाता-है-शूल्य मे गईं Dén होवा) इ ॐ pem 
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ar gfnst go 8 RAT, a कि gp शून्य सें aan हो are 
स्यल sitet समेटकर कारण भी सूदन कारण में d'r SSH कारण de 
पनी प्रये अधिक genug son. $ faeta di gn है.। इस mm. 
Gast ही genat uf IRN, काय मात्र हो क़ारण में Sin gt गाता है 
यह हमारा विश्वास कभी at ag सकता । काये के Sg होने परर र 
a mr अस्तित्व; रह.हो ज़ाता-है। हमारी बुद्धि ही mewr देती है. 
काये: तिरो हित हो कर, अपने कारण 8 लीन, हो रहते हैं । इसी प्रकार, बि | 
ga ga गत्‌ के e gen ue ,कारया.सें विश्वास करती है Deag 
Gin होकर; अपने, वपादा न कारण में ही लोन हो गए हं, इस finm 
को हमारी afa metis बोड vet. quete gg saat हो. sni 
मेंअनुस्यूत हो कर dt है.। जिसको हम am, कहते :हैं, areas 
gud pret का "आक्रार , सात्र है । घट; शराव. अगदि et सतति 





Bu DL REL EE आकार -भेद. मात्र हैं | इन जा |. 





éier ही अब होता, हैं,7निरन्तर कूप्रानतर हुआ करता, 8. san h] 


sën Gen है.» Deg कारों aa N सज्तिक़ा-है vu का तो क | 
नो 'नहीं:बिगड़ता ।'बह-तो , आकारों- को neuf vi में कैसो d देश 
ही अब आकारों के ध्वंस होने पर भी बनी SI इस दृष्टान्त को; ggal 
से इस समय gu spe geev हो .कि, जिसको eeu T 
लता, पर्वत, नदो, पक्षी, ab send seg € m यथार्थ में अपनी WU 
रा सिल D ter, भा हैं। इन अका के निट जाने पर dl 
NW कार्यसत्ता को कोई दानि नहों हो सकती aen कायव | 
पर भो कारण के अस्तित्व में affer ges विश्वास है। और git, P 
GA यदि एक मूल्‌ कारण न होता तो जगत के पदार्थों: को लोग *| 
ET Dm tj को सत्ता का बोध न हो सकता: बह gail 
दायो में अनुस्यूत हो रहो है, इसी से हस पदार्थ" को सत्तावान्‌ - | 















, जगत्‌ s : r; + : s , . ` ' 


T ONE कायस्य विलयें ged तत्कारणमवशिष्यते,; ae fi 5 


` लगे ततः सुदसभिति 
i Tree = A ` awer? , "€ 





low a 20€ — A": mr A en AIS Ma ee £320 


५ 2 " aM9 mm di er et 


Drëiseaftguer arg ज दूयते वतन |. 
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uf af 


| . तम परिच्छेद } यसे और नचिकेताका उपास्याग n dé 


Ge. 


"| हे समस्त पदार्थ उस सत्ता द्वारा हो सत्ता विशिष्ट हैं » 1 

| कारय कारणको ग्रणालीके अनुप्तार इसी प्रकार जगतके मून कारण ब्रहम 
के अस्तित्व वा सत्ताको उपलब्धि को जाती है। इस भांतिका अस्तित्व ज्ञान 
d जिनमें है उनके ही निकट aer प्रकाशित हुआ करता है। waga ufezqi ब 
 बढ़िकों थोगानुष्ठ/न कालमें आत्मामें विलीन करके, उख आत्माफे wifered 
| छी भावना करते रहो । बहि के सूल में सस्ता को स्वीकार कर † उक्त रीति 
। थे ही आत्मा को भावना करना कतेठ्य है । कार्य वस्तु ओं फे कारण खूप से 
ही aart वा ब्रहम को सत्ता स्थिरीकृत होती है| किन्त इस के अतिरिक्त 
भी आत्मा का एक “तत्त्वभाव” वा स्वप है। यह काय ओर कारण दोनों 
Sala है। यह असत्‌ और सत्‌ दोनों प्रमार के ag के वहिभन है। 
semp का यह दो प्रकार का स्वरूप fia एवं सगण है। एक निविशेष 
“त्ता, है । दूसरी सविशेष सत्ता दै .! काये के द्वारा जैसे कारण St 
सत्ता ( सत्रिशेष सत्ता) स्थिर करली जातो है बसे ही कारण सता के 


* पाठक शङ्कर स्वाभी को इस युक्ति को भली भांति बिचार कर देखे । 


ge ही आगत्‌ सें saqa S एव जगत्‌ siegt airaa V- ibi ag 
` कपा है ! जगत्‌ से शक्ति रूप से दी विलीन हो जगता है, gi die St 
aner उपादान कारण है; यह शक्ति ही पदार्थों E Si: V 
| इसी लिये भःष्यकार ने शिखा हे “q dag af चद्‌ जगत्‌ 
d मलोयते, शक्तिमूलमेव च ग्रभवति” । यह शक्ति d meer है। यह A 3 
| शेष agam से अतिरिक्त मन्य कुछ Hot है। SCH निविशेष सत्ता " : : 
WË के mga में एक विशव आकार (ब्याचिक्ो घिंत अवस्या SE di 
था शङ्कर ने इसो प्रकार ब्रह्म को जगत T Kal E d : | 
कोन eeeäeg कहते हैं कि शक um 


és ufa के लिये t vi ini T चणो YR S 
` COE eg 2 Sd oie TIT q एच SCT, 
Wr भ्न प्रतयार्या II, 

H अनुभव रखते हैं । vo nih ! | 
| कृत्तां तस्येवात्मत्वात्‌ू--» 32 भा? ९ \ २ 
| 1 “दोपाचिके प्रथमं स्थिरीकृतस्थ त 3 


4] “a न CAÍ || 
| autana: सम्भाध्यते- SE 


U eng कारण R Cn ही जगत्‌ में अनप्रविष्ट हो रही है एवं जगत 






“Pl oL 


Ia MA EE m 


ereuqqrutanit संति mmu 
अब्ग्रक्तणक्ति आगन्तक शक्ति 
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^ ६० TRIP उपनिषदूका उपदेश-- i भ्यस्‌ SIR 


ent की साथना करते हैं। पहले शक्तिसम्यलित स्वरूप का अवलब्धन s 
` भावना करते रहने से मशः उस शक्ति से भो परे पूणेस्वरूप को y 
eg होती चातो है। यही ब्रह्म का निरूपाथिक स्वरूप है। श्रुतियों से 2 
स्वरूप 'नेति नेति-वह यह नहीं वह नहीं, इस प्रकार चिन्ता द्वारा निरि, 
हुआ Sat परमांथेतः दोनों स्वरूप ही अभिन्न हैं । E 
afg ही सब प्रकारको कासनाओंका आश्रय है। अज्ञानावस्यामें प 
बहि ही-रूप रसादि इन्द्रिय ग्राह्म पदायोको gergnt से स्वतन्त्र समभ. 
ETT अनुरक्त होती है । किन्तु ज्ञानको SIS साप ei 
afg समझने लगतो है कि. ब्रह्मसत्तामें ही geriet सत्ता है, SECRET 
उठा लेने पर, पदाथाँको सत्ता भी तिरोहित हो जाती है । ऐसी घारण| 
दृढ़ होने पर, साधक सज्जन केवल ब्रह्मकासना हो करते हैं, ae द्वो र| 
को कामनाका एक मात्र लक्ष्य हो जाता है. । अज्ञानावस्याके मिटने पर| 
जब यथाथे परमार्थे दृष्टि उत्पन्न होती है, तब अविद्या काम कस को 7| 
few + EO हो जातो है एवं तब साथक अमर हो जाता है। इस ow 
में ही, प्रदीप निवा णको भांति { उसे पूणत्रह्म को प्राप्ति हो जाती है। 
यदासवप्रभिद्यन्ते हृदयस्येहग्रन्ययः i 
अयमत्योऽमृतो भवत्येतावदनुशासनस्‌ ॥ 













है, झुतरां अहा इससे स्वतन्त्र है। यह निविशेष सत्ताकी ही-एक विशेष बसं | 
अभिष्यक्तकी उन्मुखावस्या मात्र है । कोदे भिन्न बस्त नहीं है। अधात पू | 
अल-इस एक agent के उपस्थित होने से ही कोई एकभिन्न वस्तु नहीं U| 
' जाता हे। अवस्था भी eg भिन्न वस्तु नहों। ब्रह्म सवदा ही gie atl | 

: *ग्रह्म के इस स्वरूपको eg करके ही वेद्‌ ने अस्यल, अनण, eil 
अस्नेह अलोहित SWR, और अप्राण प्रभृति विशेषण दिये E. । अना | 
ve म्रभृतिके हारा भी यही स्वरूप लक्षित हुआ है! , | | 

SINUS अपनों अपनी स्वाथोम सत्ता है, इस ज्ञानसे qai P. 


दशेनका नाम 'अविद्या? e d ः 
ES. | इस प्रकार "eeu «nir 
लाभको इच्छाको 'कास, Sete, चर्तु रूपसे a (7 


एवं gua नाभा 6 ते ह| 
{अदोष Breet थे कमोनुष्ानको “कसं, कह wi 
EE आत Sean भी भाष्यकार ने कही है। | 
Ke य का Dën परिच्छेद । i 





3 
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oy परिच्लेद } य और नचिकेता का उपाख्यान g 


` इस.कासनाका-विषय लालसर का समूल उच्छेद किस प्रकार जिया: 
| द्राता है? जब साथक PURIS अलग स्वतन्त्रभावसे और विषयोंको उपलब्धि : 
तही करता है, इस लोकके चन जनादि ऐश्वयंके भोग अधबा परलोकके 

| adiga प्रासिको कामना न करके जब केवल ब्रह्मानुसन्चान o और व्रह्म 

| प्राप्ति को कामना करता रहता है एवं विषय काभनासे vfu San ब्रहम के : 
| gd ही † कमेक! आचरण करता है, अथात्‌ जो कुछ gét आचरण er 

ता है सो सब केवल ब्रह्मके उद्देशसे ही करता है, तब साधकको अविद्या: 
| इष्ट हो जाती है । तब यह सरण ध्मंबाला सनुष्य अमर हो जाता है, इस. 
भं सन्देह नहीं । यही सत्र Sagar उपदेश है। जिनके इस जीवनमें उक्तः 
wën ज्ञानको उपलब्धि हो जातो है सृत्युके पश्चात्‌ उनको फिर, परिपक्क 
[west को भांति, किसी लोकविशैषमें गति { नहीं होती । | 

. किन्तु जिनमें अभो qu ao agi जन्मा, कुछ भेद्‌ fg वरो हे, 
| वे मृत्युक्े पश्चात्‌ ब्रह्मलोकको जाते हैं | वहां पर भद्वेतज्ञानको परिपक्षता 
व दृढ़ता होने पर, अन्ते बे भी मुक्तिका लाभ करते हैं । तुमक्षो पहले जो 
[fü विद्याकी कथा gar चके हैं. उसका भो फल इस ब्रह्मलोकका पाना 
है। किस प्रकार Dee सागसे यह गति होती है, अति संत्तेपसे सो भी aa- 
पाये देते हैं । हदय ग्रन्यिसे निकल कर बहुत सी ariga sei? शरोर 
को व्याप्त कर रखा S । उनमें एक agt ( सुष॒म्ना ) सस्तक A चलो 
| गदे ह । इस नाडोके संग से AATA gunt gm mt गति होने पर, सूय 
क्षी किरणोंके SIAWENT द्वारा aq साधक सूय के आलोकते प्रदीप्त पथ A 
| होकर ब्रह्मलोक को जाता d वहां Se à ऐश्वय एवं सहिसा c 
| भनुभव करता हुआ क्रमशः अपने चित्तमें wa ज्ञानको us बनाता है | 


,| सप ब्रह्मलोकसे फिर उसको लौटना नहीं पड़ता agia उसको सुक्ति di 
EK s $. 1 27 UP RT 


"auf ] ह 


में सन्धान । 
& सब पदाथा और बद्ठिमें ब्रह्मतत्ताका ४७ , 
tafa Sans मा यि सन्यस्याध्यातमचेतसा wear 
| gege शि इत्यादि गोता । 
|| वस्व विगतज्वरः । sem"? ex Es «a इच्छुक दें, da 
E zl Ier उन्नत RU qax केवल AW SS : 2 AA 
It weie हो ब्रह्मलोके गति होतो है । git भी कासनाने ए | 


d Wl पोळा नहीं छोड़ा । 
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_ ग्रह्म कहा जाता है। 


i :डपनिषदुका उपदेश —— immu. 


जाती Qi भौर इसको अपेक्षा निकृष्ट साथकोंकी साधना ठ WIS तारत 
म्यानसार, Cg अन्यान्य fagi द्वारा विविध उन्नत erg गति हुआ | ए 
करती है । 

सब MAR हदयमें, अङ गुष्ठपरिमित स्यानमें, आतमाका स्थान है इरी 
श्थानमें आत्मा विशेष रूपसे अभिव्यक्त होता है यह बात तुमसे पहले इह 
गये हैं । संज a नामको घाससे तन्मच्यस्य ईषिका † ( dix) जैसे ge 
करली जाती है, वैसे ही gas साय अति प्रयतनसे आत्माको भी इस शरीर | 
आदिसे QAFA समझ कर, ज्ञान बढ़'नेमें सददा अभ्यास करना चाहिये | 
ag- aada स्वरूप हो आटमाका ठीक रूप है। यही उपाधित्रजित w 


हे सौस्य ! तुम्हारे उत्ताहवश यह हमने अध्यातमयोगके सहित आत्मा 
को स्वरूप विषयिणी ब्रहझबिद्य'का कोलेन किया । तुम्हारी इस विद्याभिः | ` 
. SRR हमें बड़ी दी प्रसन्नता së है। तत्वकोी बात बिचारनेमें gt इस नित | 
`, आनन्द पाते हैं। ब्रत्मकया उठने पर इम अन्य सब विषयोंको भूल A| 
हैं! तुम्हारे मत्यलोकक्ी एक सौम्यदशना नारी ने भी एक दिन तत्व स E 
sarut बांत चोतको थी । हम ने masama होकर उस के कर्म फलका | 
. परिवतन कर दिया था 11 प्यारे गौतम ! तस्हारा कल्याणा हो । तस » | 
पने पिताके पास लौट जाओ । थे प्रसन्नचित्त से तमको देखनेके लिये gi, 
उत्सुक हो रहे हैं.। तसक्ो यहां जो ब्रह्म विद्या (up है ag दिन D E 
Hong होती रहे । i 
सृत्ययोत्त्वानचिकेतोऽयलब्ध्वा विद्यामेतांयोग वि Loasrecrg ! 
ब्रह्ममाप्तो विरजोऽभूद्विभृत्य रन्योऽप्येषंयोविदध्यात्समेव ॥ 
ओस्‌ सहनाववतुएहनोभनक्त । सहवीर्यकरवावहै । 
तेजस्विनावधी तमस्तु. मा विद्विषावहै ॥ — 
oR HRINSNTPRE शान्ति शान्तिः 
ॐ *ist— Brush or reed  देषिका Fibre or pith 
Eon Säi कि, हस सावित्रो देवीको बात कह. di. 
। हमने ख्यं यह वात यमके gaa gëf 





। पाठक gar कर । 
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तत परिच्छेद } यभ और नचिकेताका उपाए्यान ॥ Ge 


"E. लम्बी आरूपायिकासे हमको जो उपदेश fus हैं, उनकी यहां पर 

fag त'लिका दो जाती है। 

१। प्रेय एवं श्रय नामक दो सागोका विवरण । एकका फल संसार, F 
हरेका फल मुक्ति 

२। Ag अवलमस्बनसे ब्रह्म साथना । प्रतीकोपासना और geg. 
gaaat का विवरण (ufu वृत्ति के प्रेरक qut अवभासक रूप से ब्रह्म 


साधना t 
 ३। आत्मा जड़ीय विकारोसे स्वतन्त्र है। जीवात्मा और परमातमा 


/ किसे कहते हैं ! 

४ । शरीर रथका विवरण । मनु इन्द्रिय और gigat सहायतासे ही, 
प्रपत्नसे aer पदुका लाभ WE सकता हे à 

५। अव्यक्त शक्तिसे किस प्रकार पञ्चसदम भत एवं देह व, इन्द्रियादि 
की अभिव्यक्ति होती है, इसका संक्षिप्त विवरण । {ृरसयगभ किसे कहतेहं। 

६। जीबाटमाके स्वरूपका निणय | 

१। देह प॒रो एवं संसार दृक्षका वणन । 
' ८।परमात्साके स्वरूपका कोतन। परमात्म शक्ति ही जगतका सूल 
| कारणा है। कोई भी पदरथ sur एथक स्वतन्त्र नहीं RI 

९। अध्याटम योगका उपदेश । leger में ब्रह्मानुभव । 

१० । सुक्तिक्षा स्वरूप कोतंतत । ja 
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हितीय अध्याय । 
REECH 
E शोनक---अद्विरा--सम्बाद B38 


. प्रथम परिच्छेद । 
ELS 
( अपरा विद्या ) 


शीनकोहवेमहाशालोऽङ्गिरसं विधिवदु प सन्नः age । 
कस्मिन्नुभगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति u 


पूवंकालमें शुनक नामक एक बड़े समृद्धि शाली गृहस्थ थे । इनका एक i 
पुत्र था। जिसने ऋषियोंके मुखसे सुना था कि, एक ऐसा ward है जिसका | 
भलो भांति ज्ञान. हो जानेसे ae सभी प 
नायाससाच्य हो जाता 
तथापि किस अभिप्राय 
पदाथका ज्ञान प्राप्त हो 


re 
4A M3 en on A ~ ~ 


दार्थोका जानना सहज्ञ या w | 
है l शौनकने यह बात बहुत वार get थो सही 
से ऋषिगण ऐसा कहते हैं एवं किस उपायते त | 
सकता है, यह कुछ विदित न होता था। उही स॑ । 
भय अङ्गिरा नामक ब्रह्मि ब्हमवेत्ता fagat सुकीति शौनकके mft | 
पः हुई संहात्मा अङ्गिरा हम बिद्याके समस्त तत्वों उनके दाश निक्ष bt | 
न्तो तथा उपासनाको परिपाटीको भली भांति जानते थे | इस wu | 
NU सम्प्रदायमें उनका अडा सन्मांन था। उनके सम्बन्धर्मे यहां तक्ष र | S 


UIS चठ रहा था कि, स्वयं श्री प्रजापतिने अंगिराको अझ्मविद्याकां सह | ष 
तशव बतला दिया है। | 








G A 


^ 
SS ^ 


EE Sel कार्य ess नहों हो सकत! । कारण सत्ता ही कायरे | 
à काय सत्ताका हो अवलस्घन कर रहते हैं। अतएव कारण स ] d 
e Do M सत्ता भानो जाती है । कारयासत्तासे qug gaara के f E: 
IR जग >> ES E 
जान लेनेसे ही ie Je कार ioni ही कारण है । अलएव E 
ककी few ez 'प चात हो जाते हैं। इसी उपलबयर्मे 1" 
"rd ae बढ़ी है RE 


e 
'शौनककी agt इच्छा gd fa ऐसे महामहिस सहणिकी सेवामें उप- 
fud होकर उपद्शक्षा लाभ कर । aa यह SS निश्चय कर, शौनक एक 
दित अंगिराके आश्रसमें उपस्थित हुये। और यथाविधि प्रणासादि करके 
| gi? पहले जो ऋषियोंसे बात सुनी थो, उसका सर्च पंछने लगे , qt- 
तक ने केहा-भगसन्‌ ! एक हो werd ज्ञानसे, क्योंकर जगतके सम्पूरा प- 
erger विषय ws जाना जा सकता है, यही बात geng लिये मैं 
` soi शरण में आया हूं । आप मुझ पर दया करें और प्रसन्नता qam 
इत ged एवं उसके स्वरूपका उपदेश प्रदान कर सुझे कृतार्थं wi | 
शौनकको यथाथ ज्ञान पिपासा को जानकर agak अंगिरा uu 
कहने लगे - 
` ट्वेविद्येवे दितव्येइतिहस्म यद्ब्रह्मविदोवदन्तिपराचेवापराच i 
` सहाशय! विद्या दो प्रकारकी है। एक का नाम पराविद्या और दू- 
| सरीका नाम पराविद्या है । सांसारिक धन्न मान एवं सुखादि पानेके निमित्त 
| लोग जो आयोजन करते हैं, अथवा उनको अपेता साजितबद्ठि जन पर- 
Y लोककी स्वर्गादि सद्गति पानेके उद्देश्यसे जो घमे aga ब उपासना आदि 
| का अवलस्बन करते हैं, उसीको अपरा चिद्या कहते Sr अर जिस उपाय 
' से, जिस साथनके बलसे, परमात्माके स्वरूप विषयमें ज्ञानलाभ किया जा 
' | स्ता है एवं 'तदुपयो गी ब्रह्मलोका दिकी प्राप्ति होने पर भी अन्तमें मुक्ति 
` | भ्रवश्य सिलती है, उसीको परा विद्या कहते हैं। आर्‌, यजु, साम-और अ- 
' | षषे इन चार बेदोंमें उपदिष्ट यज्ञादि कर्मकांय्डात्मक शश, शिक्षा, कल्प 
| | व्याकरण निरुक्त छन्द और उयोतिष ये छः वेदांग घनुविद्या, आयुवदादि 
| उपवेद एवं इतिहास पराणादि succ विद्याके अन्तगत हे (जीर ON 
1 RNI ब्रक्मका E हमें प्राप्त होत! है, adt परा विद्या है! ( परा- 



















— ag नहीं होती । इस लिये अ- 


| ` an ira 
1. d qT विद्याकी ATA 2 Ger eg - विद्याकी ATAA- 


रा विद्या BONN ENUNVE लत कल कक संसार निवृत्त नहीं होता 








; Soa - o 
| ven Se vum दो map दहरो Ze CT 
| हेमा क्रतो है । (१) संसारमें घन, नान, ST? Se? Sc? Sr इस 
| geg e | ^t जाता .६). ५. 
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नासे सांसारिक विषयका ज्ञान अवश्य प्राप्त किया जा सकता है परन्तु ह 
के mt संसार से जन्म जरा सुंत्युके SY से बचाव नहीं हो se 
चगत्‌ में यदि ब्रह्मदर्थन di न हुआ यदि जगत्‌ के मत्पेक ged, 
काये में, ब्रह्म को मत्ता तथा ब्रह्म को शक्ति का अनुभव न | 
हुआ, तो उस विद्या वा विज्ञान द्वारा aer प्राप्ति होना कदापि सम्पत 
नहों faa क्रिया का मुख्य ago ब्रह्मप्राप्ति नदों, उस के द्वारा ghil, 
पथमें aer होना wara है। उक्त सब अपरा विद्याकी आलोचना | 
लौकिक समुन्नति का होना सम्भव है घयोंकि . संसारके अधिकांश wm 
धन, सान, विषय, विभव आदिक्ी प्रासतिको ह्वी जीवनका एक ma siu 
बना लेते हैं, ये परलोकको कुछ भी बॉल नहीं जानते न जानना चाहते | 
E TC D ERN 
संसारको हो उन्नतिको जा सकती है। कुछ aleat इन सत्र geseet | 
में वापी, कूप तहागादि खगन, चिकित्सालय आदि का स्थापन mfi | 
परोपकार जनक काये भो करते रहते हैं । परन्तु इन सब अनुष्ठा | 
से gea जरा मरणादि क्लशोंसे उदार होनेकी कोडे आशा नदी । (२) 
भाग्यवानु परशोकमें eg सुखादि पानेके Ft देवतोपासनाके उपयोगी | 
विज्ञान x यज्ञा दिका अनुष्ठान करते हैं, उनको स्वगलोक ( (ener W ( 
प्राप्ति wara होती है, किन्तु यह भी यथेष्ट वा पर्याप्त कहकर adi fa: 
वेचित asf हुआ है। श्रि सतमें भोगान्त होते ही स्वगसे भ्रष्ट होकर ata | 
को चन्न जरामरण शील सृत्य लोकमें फिर आना पड़ता है । जितने Gol 
MELLE रहता है, eng दिनों तक det { 
is संसारके किसी सुखका पदा्ेके erani, faxa देवताओं को gl 
या स्व्‌ मासिकी आशासे, malfa अनुष्ठानोमें अनुरक्त रहते हैं । किन्तु tt 
ख्तन्द्रता का ज्ञान अधानका फल, अविद्याका खेल है। हां, सवत्र ब्रह्म" | 
ER ose हो नं 
i ` पदाथ ब््मसत्तासे स्वतन्त्र नहों जान पहुता | | 
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| # किन्तु संसारी मनुष्यों में जो उक्त जनों से अधिक बुद्धिमान्‌ हैं उनमें 
séi कोई इस लोक को उन्नति में हो. बहु रहना नहीं चाहते । उनका 
1 वित्त आत्मा की उन्नति एवं परलोक की सद्गति पाने के fu उत्सुक रहला" . 
| है। परन्तु ये भी संसार के बन्धनं सै Se नहों पाते । कारण कि ब्रहम. 
षे vg स्वरूप को नहीं समफते, येलोग घनादि द्वारा देवताओं को geng 
eg हेत्‌, चानाविध यागयज्ञादि करियाकलापों के शन॒ष्ठानोंमें gem 

| रहते हैं fara हाय ! ये विचारे नहीं जानते कि व्रह्मसत्ता हो जगत सें. 
| नाना आकार धारण कर रही है ब्रह्मसत्ता में ही कायो को सत्ता है। ग्रह 
वे अलग किसो at पढ्थे et स्वाधोन सत्ता नहों है। इस लिये suu 
` एक्‌ geg या स्वाधीन भावसे किसीभी उपास्य देवताका अस्तित्व नहीँ. 
रह सकताः। शोर न ब्रत्मप्रासिके e vg व्यतिरिक्त किसो प्रकारको: fent. 
` षा अनुष्ठान हो fug हो सकता है.। इस सब गढ तत्वोंकों संसारोजन नहं, 
eg, नहीं जानते. तभी तो, देवता: नासक eme उपास्य वस्तु के. च” 
fu परलोक में अपने सुखादि की कामना करके, विविध यज्ञाद्‌ ag- 
'हानों में ag रहते हैं + । यह सब अपरा विद्या का प्रपञ्च है। यद्यपि नि-. 


# *रागद्वेषा दि-स्वाभाविकं-दोषप्रयक्तः,शाख्र विहित-ग्रतिसिद्वातिक्रमेण 
` बतभानः, अध्ने संज्ञकानि क्मोंणि च आचिनोति बाहुल्येन; स्वाभाविक्ष- 
| दोषबलीयरवात्‌“““एतेषां स्याबरान्ता अधोगतिः स्यात्‌ इत्यादि । ऐतरेय 
| WWW भाष्य को उपक्रमणिका में शङ्कराचाये'। कठोनिषद्‌ में, ऐसे लोगों S 
| विषय में कहा गया है,-“न साम्परायः प्रतिभति बाणं named वित्तमोददी न 
| WP Cer लोको नास्ति पर इति सानी, पुनः पुनवेशभापद्यतेमे, । गोता के . 
| सोलहवें अध्याय में आठवें श्लोक से लेकर va? तक संसारमत्त लोगों at 
| Sa है। “आशापाशशतैबेड्ठाः कामक्रोधपरायणाः । ईहन्ते क्षामभोगाये- 
| wuusrd सञ्चयान्‌ ” ॥ इत्यादि t GE det 
EB. hides ish संस्कार-वली यरे तेन बाहुर्ेग हा | 
| पोहे । ततच द्विविधं--(१ ) यलं (२) mimo RT 
| "Hive magia देवलोकादि- लोकान्त्‌ UY 
P. TN उपकस शिका, शङ्कर । गीता में ऐसे लोक के SN WM 3 
mfra परष्पितां «vd प्रवदुन्‍्टंयंविपश्चितः । वर 2 
| गति वादिनः u scires ARIS Y Ge 
1 R 
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ई ` छपनिषहका उपदैश--- { द्वितो य see | 


A "ge 


तान्त संसार-परायया पूवे कथित लोगों को अपेक्षा ये Ja उन्नत was | 
हैं, तथापि ये भी यथाथ ब्रह्मविद्या का समाचार कुछ भो नहीं ena, 
जब तक एक अद्वितीय ब्रह्म पदार्थ के सत्य स्वरूप सम्बन्ध में विशेष झन. 
भूति नहों जन्सती तब सक सनुष्य पराविद्या लाभ के उपयक्त नहों eum 
जा. सकता । तात्पय यह क्षि अपरा विद्या ह्वारा संसार में आबहु होना e 
इता है oi और परा विद्या की आलोचना gent: साधकको Wenig 
` रिक बनातो .है । लि et 
नदी-स्रोत जैसे अविच्छिक्षमति सुख perf रूपी मगर aeia | 
संशुख इस ससार सोत में मनुष्य सवेदा डुबको खा रहा है। अपने इसलोब 
के gei को सवरव मानकर केवल स्वार्थपरता की दासता स्वीकार कर, 
चो लोग छल, बल और कौशल से दूसरों पर नाना भकार के अत्याचार 
करते हुए कासिनो और काझून के उपभोग्मर्थे लालायित रहते हैं एवं ऐ | 
शवयेसद से अत्त बनकर प्रतिदिन. केबल काम ऋोधादि के कीड़े बने रहते | 
हैं, सस से भो कभी परलोक को बात नहों करते वे सत्य ही संसार के कोट | 
E ATA 
giaraiei होकर जो लोग देव A , pe veu | 
में लगे रइते हैं वे अवश्य हो E S 
अहा at. aere een e pute s s कहे शानत €| 
बताओं को स्वतन्त्र सत्तो है DAE Ubi rwn tf 
| | या नहों---इन सब fandy में जिनका प्रवेश | 
नहं है बे अवश्य gt Sei से स्वतन्त्र वस्त के ज्ञान से-उपः T D. 
सक्‌ एक शक्तिशाली पदा कह एक शिया प है घन रे damen में Ra होते ह Ee न Q-sureq देवता d | : 
एच से दवोपासना में fan होते di | 


केबल BS TE विष्योंके-हाथ से बचना छुआ नहीं या wd | 
+ गीता के रय को मतिष्ठा नहीं हुई । a 
स्यमप्रतिषठंते SU पयन्त इन सब लोगों का वर्णन हैं । ` sg | 
न्‌ »-इत्यादि। RA ,-देहस्ते : काससो गाथंसरूया येना थेसज्चुया' | 
1 Lan योऽन्यं दे | है EXT 
ववान, अयो ान्योऽहसस्ी ति, न इ | 
अकार श्वत EUEN e i X WAT Suustarfeg „ गोदा! इर | 
“SY np 
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el A — AA ` gen “कफ HH — 93. a Sean 
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quf से भिन्न रूप से जगत्‌ में किसी भो क्रिया को स्वाधीन सत्ता ठहर 
«i सकती एवं इस लिये केवल एक ae उद्देश्यसे हो किपाका अनष्ठान 

हो सकता है-इत महांतरवक्षो न जानते हुए लोग यागयज्ञादि war? 

g रहते हैं इसमें gege नहीं तथापि उन संसपर कीटोंको अपेता. इनका 

! वित्त अधिक शुद है। ऐसी उपासना दा क्रियाओंका अनुष्ठान करते करते 

ga इनका चित्त और भी Taas होगा एवं काल पाकर उससें nt 
- खूप प्रकाशित होने लगेगा, ऐसो आशाकी जांती Qa इस लियेतो ae, 
e यज्ञमात्र कामो व्यक्तियोंको eU यज्ञादि 'अनुष्ठानोंकी ही suam 
दो ës ऋग्वेदााद्‌ ग्रन्थोँमें xta «eat द्वारा असिद्ोत्रादि यज्ञानुष्ठानकी 
- एहुति, ऐसे सोगोंको aen करके ही उपदिष्ट हुई है †। 


तान्याचरथनित्यंसत्यकामा एषवःपन्याःनुकृतस्यलो | 


यह सब यज्ञानुष्ठात पहुति बशिष्ठादि ऋषियोंके हृदयमें ज्ानदोपके 
योगसे प्रकाशित gå थी । अनुष्ठान पहुतिके wea निरथेक नहा gi जिन | 
| शोगोंका चित्तः sa भोगको लाशसाके प्रभावको पराजित नहीं कर सका, 
; जिनकी ससम में यज्ञानुष्ठ न द्वारा स्वय प्राप्ति करना ही परम पुरुषार्थे है, 
` Dot चित्त आज सो Pb निष्क्रिय बअह्मवस्तुकों घांरणाके योग्य नहों 
opu है, उनके ही लाभार्थं उनकी, ही चित्त शद्ठिके अभिग्रायसे त्रयी 
| विदित होता, wead और agat त्रिवि याज्ञिक निष्पाद्य it 
pum po uo FST Ss ST T 
| + “सहयज्ञाः प्रज्ञाः ggr पुरोत्राच प्रशापतिः | अनेन मि 
| वोस्स्विष्टक्ामधक्‌, गीता ३ ।१०।  "यज्ञंदानतपः कमन टयाउ्यंकारयसेबतत्‌ 
E गीता, (H w इशोपनिषद्‌ पूलोक ९९ के भाष्य में है et सात लिक प्रः 

| वत्ति द्वारा चालित हैं, उनको seng? लानेके हो शिये, कम SITT 
| Wi उपासना विधि वेदांमें उपदिष्ट हुई हे CES कारिका रे । yb 
| T इसके आगे सूलग्रन्पक्षा शङ्कर भाष्य अनुवादित GN gi Eh a 
| इभने rag अन्यान्य स्यलोंका अभिप्राय लेकर यज्ञादिका तातपय जा 

| TRN लिख दिया है। | 
t 2 I होता-ऋग्वेद्‌ निहित क्रियाका sag 
E Ax Dës Gea qat ! उद्दुगाता-चामबे 
E आनन्द्गिरि । | 


. v 
[न करने वाला । अध्यय 23 
qve क्रिपाका अनुष्ठान कारी 
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Qt] 


अनेक प्रकारंकी यज्ञानुष्ठान wgfa उपदिष्ट हुईं है। इसीका qa] 
कर्म भागे । जिनके सनते सोंग लालसा दूर नहीं, जो कसे फलको कासना t 
ते हैं, उनके हो लिये यह ad भागे है। इसके wer अन्तमें ei | 
आस्ति होगी यह बात अतियोंमें स्पष्ट लिखी हुई है । 
ऐसे याज्ञिक जनोंके निसित्त, प्रधान व नित्य कत्तव्य खूपसे, ep 

gi को विधान है। यह अभिहोत्र प्रातः और सायंकालमें दो बार किए | 
जाता है। प्रातः अग्निमें छृताद्की दो आहुतियां, एवं सन्ध्याको और हो | 
'शाहुतियां दी atat हैं #1 इस अग्निहोत्र यज्ञके और भो कड AF (E: 
gt, पौरांमास, चातुमास्य, और आग्रयण । जो सहाशंय यावज्जीवन af 
होत्रका अनष्ठान करते रहते हैं उनको यथा समय उक्त सब दृशी दि यज्ञ भी करने 
पएते हैं। और सब गृहस्योंको qagan अतिथियों की परिचयां व वेश्वरेव | 
नाभक क्रियाका भी अनुष्ठान करना पड़ता है । फल यह होता है कि, स | 

` Wet पिठलोंकर्मे साग वासनाकी यथेष्ट परितसि होती है। 
` कालीकरालीचमनोजवाच सुलोहिता या च gugat | 

` ` सूफुलिङ्गिनोविवरूपीचदेवी लेलायमानाइतिसप्त जिहः ॥ | 
यज्ञको आहुतियोंको ग्रहण करनेके लिये अशिको काली, कराली प्र' | 

भृति सात भांतिको जिहाएं या अचियां प्रसिहु हैं। इन सब ्ञीभोंमें au | 
gf देनेसे, सृत्य॒के पञ्चात्‌ यजमान चन्द्र श्मि+ का अवलम्बन क | 
EON 'स्वगेलोक ( पितृलोक ) को प्रस्थान करता $i इसीका नाम 1 1 
श अल । यज्ञ द्वारा इस ग्रकारका फूज पाया जा सकता SI किन्तु येर |, 












A — y vfi 


A s. at 


di i, 





-~ eat : ee i MET. ce | 
. * अभिहोज्रमें प्रातःकाल qata emer प्रजापतये स्वाहा, एवं सर्गं | 


. कालमें Sud साहा प्रजाप | 
मे लाती 3 तये स्वाहा - a E 
Set स्वाहा "ren इन wedig आइ | 

od rd र शिनिः, । भाष्यकार अथ करते B^ रशिद | है 

"mo 2 S तपण सर्वत्र लिखा है केवल कर्मों लोग egef योग Y 


dEr को माले t ei fà इसने यहा एक | 
Sin "TL है| क्योकि केवल wiae ac सूयेद्वाए | 


I 
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Gi D Lo c 


A à aP AI 





Au^ इत्यादि a 


d पस्तोतिवादिन,, इत्यादि २। RWI . 


| है। थे क्रियाय आपेक्षिक्र भावसे SCH ` 
| Www नहीं हैं + ब्रह्म प्राप्ति हो मुख्य रूप 


n ji परिच्छेद 3 शो नक=ग ङ्गिरा-सस्वाद्‌ u 93 
| ait बर्जित होते हैं, अतएच इनका फल भी निकृष्ट होता है # । ऐसे 
_ इर्तों के आचरणतसे संसार बन्धन छूट .नहों सकता । क्योंकि, फलका Wu 
होते ही भोग समाप्त होते हो फिर gege? आना पड़ता है।ये सब 


ag agg कहे जाते हैं। क्योंकि इनका फल क्षयिष्ण चञ्चल चिनश्वर 


_ होता है । जिनके fam क्रियाये एवं उनका फल ही women] है, वे 
' श्रविवेकों हैं बार खार eren, जरा और सत्युके भायाजालमें कष्ट उठाते 
' रहते हैं । कुछ काल सक स्वगे सुखका भोगकर; फिर सत्येलोकमें गिरते हैं 
| एवं gen जरा seg रूपो पाशे wg हो जाते हैं। एक अन्धा यदि. दूसरे 


प्रत्येको सागं दिखानेका भारले, तो SS दोनों किसो . अन्धकारमय fan- 


ति संकुल uuu गिर कर दुःख उठाते हैं. बसे ही ये सब miaa परायण, 
 अन्ञानतससाञ्न्न qz यज्ञकतो मनुष्य भी साया ag? डूबते उमगते T- 
f हते हैं ? तथापि यज्ञोंके अनष्ठानोंसे ये अपनेको चामिक ही नहीं. eg 
| भो मानते हैं 11 किन्त gua ? इनको विदित नहों कि, .भोगोभिणाषोी ये 


2 


| कम फलका क्षय होते हो वासनावहु होकर फिर संसारके दुःख Sea द्ग्घ 
५ रोगे? जो व्यक्ति केबल इस लोकमें ही वापी कूप तडागादि बनवाकर ‡ 
| चद्यानादि निमोण करा कर विषय सुख समु दिको `कानना करते हैं, किम्बा 
| इनकी अपेक्षा जो saana सदोदय खग wed लाभाथे यागादि द्वारा 


# गोतामे भी इसी प्रकारका लेख ded d ed ता हे ह णर ei af man ARIAT कर्म बुद्धि योगाहुन- | 


+ गीताने भी अविकल यही बात लिखी है.“वेद्वाद्रताःपा: SiS 
erm $ TT E fa .. z d | 
अ बिद्यायोमन्तरेवरत्तमानाः !पशिङतंभन्यमानाः । 
न्यम १ ar नेवनीयमानायथान्धाः ॥ 
ज डुन्यसानाःपरियन्तिमू हे! grew d ह 
| ! इसी प्रकारका सत्‌ कर्म 


८ i 
fà चिकित्सालयाद्का स्यापन त 
1 विद्यालय, चिकित्स द्वी होने पर एकान्त Sr पुरुषां 


SL प्रथम 
से पुरुषाथे साध है 


OES ै Ge) 
pur qe : ४ मान्य च्छ योअदयन्तेप्रमु देः 
SE न्यसानावरिष्ठ, नान्य ६. . Ü 
Ego मन्यमाना कंहीनतरंघाधिशन्ति u 


नाकस्यपष्ठे तेमुकूँते उभूत्वेम eme 
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देवताओंको तृप्त करनेमें व्यस्त रहते qu इन सब कामोंको हो es, | 
पुरुषार्थं साधक मानते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रशारका à 
ven mÀ है यह भो नहों जानते, उक्त दोनों प्रकारके मनुष्य भूख ह। | i 
माना प्रकारकी योनियोंमें घूमते gu पराधोनता का घोर दुःख उठाते ४ । 
ज्ञानबजित कमोनुष्ठानका ऐसा ही अन्तिम फल होता Qao इन ब्यक्ति 5 
का हो नाम केवल कमी है । "d È 
किन्तु जिन व्यक्तियोंका चित्त उक्त कमंक्ासिइयोंक़ी अपेक्षा साजित | 
अधिक wg है एवं चित्त fang होनेसे ब्रह्मविज्ञानको ओर रुचि होने लगे » 
है स्वतन्त्रभाव से देवोपासना करसा हो जब एक भाच लइय नहीं रहा ता 
(aer? क्रमशः ब्रह्मज्योति प्रकाशित होने लगती है। ये ही um (afi 5 
कसो? कहे जाते हैं । ब्रह्मसत्ताके बिता किसोकी भी "eue, सत्ता नहा ल्‍ 
हैं, सुतरां देवताओंको सत्ता भी crure ही ऊपर अखलस्मित है प्‌ H 
तस्थ अब इनको gem? अर गया है। परन्तु भी भी पूणब्रह्मके स्वात | ५५ 
Engt तत्व wq रोतिसे इनके चित्त में प्रस्फटिल नहीं हुआ । छत | 
एव अभी बाहरो अनुष्ठान इटे नहीं, इस कारण केवल भावनाताइ| 
यज्ञ # अभो प्रतिष्ठित egt हुआ । तथापि संत्र srt staat अभ्याए | 
बढ़ाने वाले ये साथक बहुत उच्च कक्षा के हैं । देहान्त होने पर उत्तराययामाग | 
5 ga किरणोंके योग से T Ser sie को पहुंच ere S T agt gia gl "f 
परिपूणंता होने पर अद्य ब्रह्मानभति सुदृढ़ हो जाती है। तब भूल कर 4| 
Gei ब्रह्मसे भिन्न किसी सत्ता का अनुभव agi होता ri i पश्चात्‌ साथ | 
को मुक्ति हो जाती है। . | | | | | 


eg T EE का विवरण प्रथम खणड को आअब्तरणिा i 
ASt गाता से लिखा $—" श्रे यानूद्रव्यसयादु यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप" | 
( À ३३ ) । इस में देवताओं को स्वतन्त्रता नहीं रहती (suena | 
० \ भनु ) इस प्रकार a ही या an 

में हो सब कुछ जान पड़ता है । t rent सेइ | 
€ x P E: 
M केवल कसो, चन्द्रकिरणों की सोढ़ी a 'पितृलोक, et जाते R! ; 
इन को पुनरावृत्ति होती है। घानविशिष्ट कर्मों सूयं किरणों को पकई " 


erue HT पलत स्वग में पहुंचते हैं। इन éi 
SNU पहला । प्रस ee se : ९ इ far Sege में न 






ष 
d 
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| त्तम शस्यो सें Set सज्जन qu ARUM के अनुभव का अभ्यास # 
Je हैं एवं जो व्यक्ति हिररयगसे व विराट्‌ को चारणा का अभ्यास करते 
| § रौर वाणाप्रस्थ होकर जो विद्वानु सित्तावृत्तिते जीवन धारण करते हुए 
l Ur को जीत कर ब्रक्ष॒पदा्े को भावनामें लगे रहते हैं, अथवा जिन 
| नोदयो ने केबल sgg ee पालन को ही geg कत्तव्य स्थिर क्र 

Bo है, उन सब साथकों कों गणानाज्ञान विशिष्ट कर्मियों, से है। शरीर 
an कर ग्रह्मलोक को प्राप्त करते Qa फिर लौट कर सत्यलोक सें 
पि नहों आते । ज्ञान को परिपक्षता के पञ्चात्‌ सुक्त à जाते हैं । 
कमो के WU WC फलों की आलोचना दरारा जब मुमुक्ष व्यक्ति के 
अनतः करण में केबल कसे सस्बन्धिनी aa उपजतो है और Dës 
उपस्थित होता है, तब वह geg ब्याकुल होकर ग्रह्मविज्ञानके लाभाथ 
तवता पूवक यथाविधि समित्पाणि होकर, agiM गुरु के निकट 
Aen होता है। और ब्रह्मविद्या का उपदेश देनेको प्राथेना करता है। 
| रह भगवान्‌ उस संयमी इन्द्रियजित ब्रह्मोकनिष्ठ quu शिष्य के प्रति 
cl ; विषय Na? 
AT परवश होकर उस सत्य-अविनाशी-पद्‌ के विषय में जिस के द्वारा 
+ | rere किया जा सकता है, उसो पराविद्या-अहझविद्या-का उपदेश देते हैं 
| परोदय लो कानु क चितानू ब्राह्मणो निवदमायात्नास्त्यकृतः git 
3 'दिज्ञानर्ये स गरुमेवाभिगच्छत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ u 
«(NT स्विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ मशान्तचित्ताय शमा न्वितांय । 

Vis gi e चत्यम्‌ मोवाच d तत्वतों gang: 07 

{अन्यत्र लिखा है कि, इस अवस्था में ' अभ्यास , एवं ' वेराग्य, ज्ञान 
„| ष के सहायक Sa विषयोंके दोषों को चिन्ता करना gi विषय-वेराग्य 
ei । शौर ब्रह्म विषयक NAU सनना दि का बारबार अनुशोलन करना हो 
Zen, है। ऐसा करनेसे चित्त कमी अवसन नहों हो सकता! Dis 
| $ "i हो सकता, सवेदा जागरूक रहता 8 ( गौड़पादभाष्य देखना चाहिये 
"ता सें स्पष्ट लिखा है--“ अभ्यासेन च कोन्तेय Serie च geg d 
"wg ये e पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसोभक्षचर्या wet 
1 Nr ते विरज्ञाः प्रयान्ति यत्राम॒तः स पुरुषो तराता \ 
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fadta परिच्छद्‌ 1 - 
e 
( इंश्वर और हिंरण्यगभें ) 

सहषिं aiser कहने लगे-- 
आप से अपरा विद्या को बात विस्तार पूवक कही गडे हे । भ्रव W 
विद्यायों को सारभत पंरा-विद्या को चचो की ज्ञायगो । आप सन. | 

इसारो बात Se में धारण कर । 
जिसके द्वारा ब्रह्म पदाथे का स्वरूप जाना जा सकता है. वही परा- 
विद्या है--यह ga कह चके हैं। ब्रह्मज्ञानी इस ब्रह्म सस्त का. निद्श wq 
शु४द्‌ से # करते हैं । इसी अक्षर परुष का वणान हस करेगे। इसका UN 
समझ लेते से, आपके जिज्ञासित प्रश्न का ठीक उत्तर भो vun d 
amam । पडत लोग इस अत्तर पुरुष को “भूतयोनि” जानते हैं । 
St सब भतों का कारण है। ब्रह्म से. हो. सल.भत अभिव्य्त हुए Sall 
'सूतयोनि. शब्द का अभिप्राय Re ae की seat दो get ५ 
को होती हैं । कुछ तो eg करने. वाली इन्द्रियां ओर ga) 
मास करने को इन्द्रियां हैं । eg, कणो, ज़िला, ag fie saar शक्ति का गाए | 
चानेन्त्रिय है एवं इस्त, पद्‌, वाक्य nafa शक्तियों का नास कर्मन्द्िय है! | 
TUTUP Is EE | 
%.सायाशक्ति युक्त ब्रह्म हो 'अक्तर, अहम है। भ्रति में मायाशक्ति * | 
णात अक्षर शक्ति भो आया है। यह' शक्ति वास्तव में ब्रहमसत्ता से M ष 
"tel ब्रह्म भो अछर कहा जाता है ।-जहां 'अक्षर ae, है, वही सपर्ण 
पर um T उपादान सायाजक्ति भी साथ में लक्ष्य gy! d 
HE KC बीज युक्त ब्रह्म हो जयत्‌ कारण St e R 
ER ës है, वह ्ञगतझ़ा कारण नहीं हो स e । 
e uii egen शब्दवाच्यता „ इत्यादि wi |. 

d १। ६! इस विषय को आलोचना अवतर णिर्ष क्‍ 

UAR । “एतस्या बा अत्तरस्य शाते गागि,, । इत्यादि agat | है 


T एतस्माज्जायते Ara सनः सुवे न्द्रियाणि Wi. 
ख धायज्यॉतिराप पृथिवोषिश्वस्यधा रिणी ॥ 
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| gaa चरिच्छेद्‌ } शोनक ङ्गरा-चस्वाद्‌ H 9५ 

















| इत स्तन इन्द्रियों के rei ' विषय, निर्दिष्ट हैं सब इन्द्रियां निश 
ति विषय. को ग्रहण करने में हो and हैं। चक्ष. इन्द्रिय रूपात्मक विषय 
| दरो # ग्रहण करतो है नासिका इन्द्रिय गन्ध को ग्रहस करने में समर्थे है-। 
| छद्‌ vd रूपरसादि विषयों को लेकर di. इन्द्रियां फ्रिया कर सकती हैं 
| snig के RT † भूतयोत्रि अझ्षर-पुरूष को उक्त. इन्द्रियां कदापि 
| ग्रहण agi wu सकती Ei A झू न्नर यां afüsiu होलो d, केवल शढ्द्स्पश सूप 
| रसास्मक विषयवर्ग को हो ग्रहण करती हैं। taa जो शब्दरुपशोदि fangi 
| SI परस Sen कारण नीज है सस को ये इन्द्रियां किस. gert जाम सकलो 
हं? इस अक्षर geg का और कोई भूल dia वा कारणाज़्तर नहीं है। अ- 
e ब्रह्म ही सबका कारण है उसका कोई कारण नहों है। कारयारत्ता 
हो कायो में अनुस्यत-अनुगत रहती है। कारण रूपो sm की. सत्ता ही 
| ma में अनुगल हो रही ' है, उस में अन्य किसी को भो सत्ता अनुगत हो 
| कर नहीं रहती qanca सुथुलटब प्रसूति ` द्रव्य के से प्रसिहु हैं, परन्त्‌ SS 
' Ser कोदे द्र्य न होने से, सब gi विवजित है.। जगत्‌ में quet पशु-- 
९५ पत्ती प्रभलि रूपात्मक ब नासात्मक ootd देखे जाते R | कणेम्त्रिय द्वारा 
A| नास ( शठद्‌ ) एवं wu इन्द्रिय द्वारा रूप गहीत हुआ करता है । सब. प्राणी 
प | रक्त इन्द्रियों द्वारा ही नास रूपात्मक विषयों को ग्रहण करते रहते gi 
| परन्तु अक्षर पुरुष के कोई इन्द्रिय नहों बह न gt ge है और न ग्राहक 


"gt, 


$ 


| ही है। तमी तो बह तित्य-अविनाशोी है। श्रुति ने ब्रह्म को dw च 


e e 


1 सवेशक्तिनान्‌, साना है । जो ज्ञात और क्रिया का कतो Geht तो जीन 
H की भांति हो ae आदि इन्द्रियों द्वारा विषय ग्रहण करता होगा एब ind 
| जान भी अवश्य हमारे ही ज्ञान के अनुरूप 'होगा-ऐसी शङ्क T: है in 
| को न हो जाय इसी लिये कहा गया है क्लि, उसके कोई इन्द्रिय न xard 
| बह सम्पूण ज्ञानों ब क्रियाओं का मूल कारंण है । वह m WT 
Ze NW waari है। बढ़ी (निन श है। वही (निज शक्ति द्वारा JESUS: SE? [e 
| E * fàwq Sense objects | : 
I" 1 जिस से शब्दस्पशा दि deu" ईए 
| ag कदापि शब्दर्पशांदि महं हो सकता TE 





gm श्डदर्पञ्ञो दिका ' कारण, 
aen ही शब्दस्पशों दिस 
| = t ; S St 
N , है । दकि ऐसा भ हो तो कारण ste काये Bu ba 
Am हैं oura unà में कारंण-क़ाय EES 
Blees यः i 
| S 
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ae ` : TAAT उपदेश-- i ह्रिलोय gen | 


: बस्त॒श्नों के आकार से अभिव्यक्त हो रहा है, इसीसे # ug 'विभ, कहा | 
Quang ही. सब कारणों का . कारण है और. परम WW P ब्रह्म को al 
'शव्यय, कहते हैं । जगत्‌ सें जिसको हम "erg, † कहा. करते हैं ai 
ege हो तारतस्य-हारा निदेशित होता है। जड़ राज्यका कारण BI 
सना grew क्यों न:हो, वह सावयव है, सावयव होनेसे ही उसका el 
'हे। परन्तु ब्रह्म सब geréier कारण होकर भी निरवयव है। निरवफ | 
का क्षय नहीं होता { अतएव ब्रह्म 'अव्यय, है। se निग'ण है, इत | 
Se में गों को भी wa-ufz नहीं है । सबक्षा tege, 99 का gies | 


KA 


यहो“ भूतयोनि, + अक्षर नामसे निर्देश किया जाता है। 





9 यहो aer का विराट्‌ रूप है।' विराट रूपसे हो ag faw $i và 
यतोत उसका fau वा पूर्ण रूप है बह जगत आकार से अभिव्यक्त हो| 
कर भो, पूरास्वरूप से adara है। “पादोस्य जिश्वाभतानि, 'त्रिपा दस्यं | 
“दिवि--,, पुरुषसूक्त । ह्येष सर्वेभताल्त्रात्मा । | 
| .† कारण Causo ` | 
` . . ‡ भायाशक्ति सब पदाथा का सूल करण है । इस शक्तिका निर्देश ९ | 
Rafai शक्ति, के नामसे क्रिया गया 2 à gé है। WC | x 
writ, Farana है । सृष्टिके orgue? इस vd निर्विशेष सत्ता को हो एक ४ 
लय विशेष अवस्था स्वीकार करली गई है । इस RUAT | 
विशेष आकार को e सायाशक्ति कहते हैं, यही छिक्कारी जगत का प | à 
M उतरा यह उपादान, परियासी-उपादान है। परभाथेतः प | भी 

स बक भा पका शाला ह ane | 
disi बालोत हुए ह कहा जाता है । ये सब तस्य अबंतर | 
^ T इस 'भूत-यो नि, के सम्बन्ध 
2 GE qum feit है, बह भी यहां ge लीगिगे! | 
regda ' Mp निदिश्य, झनन्‍्त्रमणि ज्ञायसात | 
Vega idu निर्दिशति, (gras वा अभिव्यक्ति के eeneg मई | 
we d QU आपके हो. अझ-चेतन्य को 'भूतयोनि, कहते हैं it 
| - भधषिष्ठाताद qd हो जदा १ e A Reis 7f 
पव हो ser "ady, कहलाता है । fiu # | 
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| stat" JITEA च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति। 
एासतः पुरुषात्केशलोसानि तथाक्षरात्संभवतीह विवस u 

| ` छण नाभ ( सकरो ) घाइरसे अन्य किसी उपादान को न लेकर अपने 

| तरर से ही तन्‍तुओं ( तागों ) की सृष्टि करती रहती है। ये. तागे या 
eg उसके शरोर से एकान्त भिन्न कोई बस्तु नहीं हैं-इन तन्तुओं का 
amm नहीं उपादान उस का शरीर ही है। निज Sen तन्तुशों को नि- 
1 | emer बहु उनको फिर अपने शरीर सें ही प्रविष्ट कर लेती है--तन्तुओं. 
३| हो शरोर रूप से ही पुनः परिणत कर डालती है। भूमि से लता, qum, 

| wer सब स्यावर पदार्थं उतपन्न होते Soen उक्त वृक्लादिक wen 
भूमि से पृथक्‌ या सिन्न कोई पदाथ नहीं हैं ये पुथिदी वा भूमिकेही रूपाः 
| तर, अवस्था स द्‌ सात्र हैं। इसी प्रकार विश्‍व सो उस sg पुरुष i वा- . 
1 aa d fum कोई वस्तु adi है # । यह जगत ब्रह्म-सत्ता का हो रुपा- 


| तो-सर्वातोत है, काये और कारण दोनों से अतीत R, वह फिर “भुतयोनि, ze. 
| किस: प्रकार होगा P एक आगन्तुक: अवस्था साने विना बह भूतयोनि नहो 
(d "RT जा सकता । शङ्करभाष्यक्ा यही अभिप्राय E: । उक्त SA पर शङ्कर ने 
| शङ्का की है कि.-'यदि अक्षर ब्रह्म हो 'भूतयोनि, हो, तो ufi में जो ग्रह 
| को. शर से. di पर वा स्वतन्त्र कहा गया है, उसका तात्पये बया है? अ ' 
मे दूसरा कोई तो पर वा स्वतन्त्र हो नहों सकता। इस प्रश्न के Sgr? 
| चनहों ने अगले सत्र के भाष्य में लिखा है,-'प्रधानादपि ro | 
A व्यपदिशति, अक्तरात्‌ चरतः परः इति,, | अथात, Sei प्रकृति श 
| भो खतन्त्र कहा गया है। वह प्रकृति शक्ति ही श्रुति में ag शहद वारा 
| निदिष्ठ हुई है । इसी सत्र में शङ्कर ने और भी लिखा है कि, हम भी n- 
| इति को सानते हैं? परन्तु सांख्यशाखियों को भांति इन उसे d : 
| | | rt ते हैं। इस eg पर TES 
| DS कोडे स्वतन्त्र बस्त स्वीकार नहीं करते है hr Dn UM 
| रक्तिका “सतस दम, शब्दसे भी निर्देश किया है। लोग | : 
* a TAS RON | 
| देते हैं कि शंकर शक्ति को नहीं मानते ! ' | ST 
I ag: set: quud सम्प्रदृता: 
` ag पहले कहा है--शरक्ति-सम्बलित aE | 


En -कूपान्तर मात्र है। अतएख ` 
| इतरं यह Gen संस शक्ति का d aam ZC के गे जा ` 
E tmm «ardt नहीं VT सकता ' 


है विश्व E EE gara स्वतत्प्र वा 
















be 
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SS “छपनिषद्का उपदेश-- ` ERa en, 


न्तर अवस्था dq सात्र है । और छुनिये, चेतन जीव से. नितान्त f d 


चेतन केश ब लोम नखांदि उत्पन्न हुआ करते Q—g भी हम प्रति 


qud हैं। इसो भांति sex एरुष-चेततन्य से ही यह विश Arm pe 
ES] ^ हैः Y 

है, किन्तु बह चेतन शौर यह विश्व जड़ है। सुतरां यह विश्व उससे एक प्रकार | 

विभिन्न पदार्थं भी है। तभी देखा जाला है कि,-यह faux उस परुष-सै- .| 

लन्य से नितान्त भिन्न भी नहीं; और वह सी इस दिशते अभिन्न नहीं है. 


क्योंकि विश्व wg है और वह चेतन है # 
. उस भूतयोनि अक्षर पुरुष-चैतल्यसे किस प्रणाली पर यह विश्व ap. 
व्यक्त हुआ है, सो भी झुन ली जिये । | 


. WES पूवे काल में aer Sea ने इस जगत्‌-सृष्टिका संकल्प कामना 
वा west 1 «t | इस ' आगन्‍्तुक , Vd का 'तप, er: STU, ges द्वारा | 
भो निर्देश किया जाता है। फलतः ये सब शब्द ब्रम को सृष्टि विपयक mat 


चना को सदय करके हो qaga होते हैं । अङ्करोट्पत्ति के समय बीज जैसे 


bus उपा पत वा पुष्ट हो उठता है, वेसे ही नित्य ज्ञानस्वह्ृप sei dae | 
॒ : » EN फामना वा सुष्टिविबयिणी आलोचना दूरा fafga K 
पचत बा परिपुष्ट हो. पहा। q द | | 
| पु St! यद्यपि ag निह 4 
ज्ञान सदा पूणा, अन्यथाभावशचन्य S d HW आ e 
n २7 हैँ ! तथापि इस आगन्तुक आलो. | 


चंना को लहद ज्ञान ` | 
ad "de नेर उस ज्ञान का किञ्चित नानो अज्यथा-भाव-जानो 
पृष्ट सा हुईं, ऐसा कहा जा सकता है ! ब्रह्म चेतन्य quera एवं पूण 
५७ 


शक्ति कप | 
स्वरुप है। ब्रह्म deg वश, सृष्टे nigra में, उस शक्तिशो भो | 

SN E एक उन्मुखता उपरि भीभो. 

xis E aD EY a 

: त्‌ के आकार में _भजयक्त नहीं हुईं, उसने अभिव्यंक्त होनेके लिये 

e NINE eng भन gi उन्मुख सात्र हुड g sU की | 


जगदाकार से अभिव्यक्त होने की 


वल उपक्रम सात्र किया है 
—M— 


a निसित्त-क्षारयारूप 3 
! * M अक्य--ह से fà 
समालोचना को गईं है, | 


DIT “ सोऽक्कासयत बहुस्यास्‌ 
W Dinge, St त्तरोय, २।६।२५ 


रेय १।१। “ तदेज्नत UH प्राये 
` "fr येति „दानय ६। ६। १ इत्णदि 
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स्वतन्त्र R उपादान का. | 
नत्र नहीं है । भः | t 
^ नहा ह! अवतरणिका सें इस des के | 


D Te e . ; ; | 
स Geer लोकान्‌ aa इति,,-ऐप, ¦ 


c 


13 a ew 


e acceda] Sam ङ्विरा-सस्वाद्‌ ॥ sé 


JL स्थिति, संहार आदि कायो में जो ज्ञान व शक्ति नियुक्त करनो पड़ेगी 
| ea पूर्व णमे अत्न भानो उसी ज्ञान व शक्ति द्वारो परिपुष्ट हुआ , 
1 | इस 'आगन्तुवा , ञान व शक्ति के द्वारा ही se को उपचित वा पुष्ट कहते: 
i H नहीं «at जो नित्यज्ञान अर नित्य शक्ति स्वरूप G Su qt पृष्टि 
[| कैसी ? यह आगन्तुक, पारिसासोन्सुख शक्ति "व्यक्त शक्तिः ar अन्य 
| sei निर्दिष्ट होतो a । यह झब्यक्त शक्ति सष्टिके पहले अभिव्यक्तिके स- 
न्मख हो उठी । यही यह-शक्ति हो-समस्त संसारका ale R । यहो gie 
पक्त होकर जगतके आकारमें परिणत हुआ है । | 
परिणासोन्सुखिनी यह भक्यक्त शक्त प्रथन gen रूपसे प्रकट होती 
| है। बीजसे जैसे sinon! उत्पत्ति होती है, वेसे ही अब्यक्तशक्ति भी सबसे 
i मं प्राण वा हिरणयगर्भ रूपसे सूकम आकारमें अभिव्यक्त हुईं aen 
' | जितने ग्रकारका विज्ञान एवं क्रिया विकाशित g3 है, यह दविरसयगभ gt 
| ऋका साधारण बीज है। इसी लिये हविररयगसको ज्ञानात्मक ब क्रियात्मक 
| दोनों प्रकारका कहते हैं †। यह हिरसयगर्भे स्पन्दनका ही दूसरा नास 8! 
* अव्यक्त शक्तिके Se? 'सायाशक्ति? वा प्राणशक्ति' भी नाम हैं । यही. 
| परिणामों व विकारी जगत्‌ का उपादान है । यह निर्विशेष seggt हो 
| एफ attente faga अवस्था सात्र है। शङ्कर भाष्यमें इसका नास “ब्याचि-; 
| शोषित अवस्था, वा जायमान अवस्था है। आनन्द गिरि « "gënt 
| शक्त, कहते हैं । “महाभूत सगोदि संस्कारास्पदूं STET arid 
| भब्याकृतादिशब्दृवाज्यमिहास्युपगन्तब्यमू» ! षाठ EN शङ्कर : 
| हा है कि “यह शक्ति हो याबत्‌ काये व करण शुक्तियोंका समष्टि वोज ह 


(ere Matter see Molion ] वेदान्त भाष्यमें शङ्करने इ 
" जहा हे । यह जगत्‌ का .उपादान एवं “शक्ति” केवल शिकार e E 
| "नर नहा है, सो बात आनन्द PROS SE esi 
| नर्वाच्य मंज्ञ ने Ud 

दबाच्यत्बात्‌ तत्राह 


| Nga टोकाने स्पष्ट कह दी है-“ननु अनाद्य 
qtd gt suaga 





7 - 
— 

















| Hang नास्त्येव, -नि्याच्ञरनतत्संरक्षारायानश्ानशः 
। | इस्‌ प्रश्न का उत्तर द्रष्टव्य हे sta e अन्न H | 
E i l Rx Aë 

f d । कारण प्रथमखण्डमें लिखा गया q था (Blind impulse) रूपसे 
| ( कियात्सक eu ) जगते अभिव्यक्त होता हे! पञ्चात्‌ nift SE 
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tá ' उपनिषद॒कों उपदेश--= {द्वितीय ट 
maga ताल्पये यह निकला कि, सब से पहले शब्यक्त शक्ति gen ve 

हप अभिव्यक्त gi ह । और फिर यह स्पन्दन हो ऋमशः स्थूल आषा | 
प्रकट हो गया है । SE | 

^ 'हिरण्यगभे ही कमसे स्थूलभावको धारण करता है । स्थल sang 
प्रकाशित होने वालो क्रिया करणाकार एवं कायोकारसे # विका शित होती | 
है। करणांश तेज, प्रकाश rec आकारसे क्रिया करता है, तभी उसका | 
aata भो घनीभूत होकर प्रथम जलीय भावसे एवं अन्तर्मे कठिन पृथिवी | 
रूपसे प्रकट होता है | प्राणियोंके शरोरोंमें भी सबसे पहले magfit 
अभिव्यक्ति होतो है। इस प्रारा शक्तिका करयांश जितना ही क्रिया e i 
रता रहता है साथ ही साथ उसके कार्योंश द्वारा उतना हो देह व दे 
Sg आदिका निर्माण होता रहता है एवं उसके आश्रयमें करणांश भी | 
fafan इन्द्रिय शक्ति Sos अभिव्यक्त St ugat है । इसी प्रकार KK | 
एवं प्राणी बगके शरोर ब इन्त्रियांदिक उत्पन्न हुआ करते gri ugyan | 
निदेश een" शब्द्से किया जाता है। कारणा यह कि, भग get, शशिः | 
याणा प्रभति frere अली क पद थोंकी तुलनामें ये सत्य कहे जाते हैं, किन्तु ) 
परमसत्य ब्रह्म बस्तुके सन्मुख इनका निर्देश umen) weg? ही किया जाता | 
है।ये ब्रहमक्षो भांति चिर नित्य व चिर सत्यं स्वतः fug पदार्थ नहीं हो | 
E Y EY सत्यतो पर ही जगतके सब पदाथोंकी सट्यता st] 
लस्बित EE E 5] अचा हैं, नमता Sé त्रस्त सत्ता द्वारा et पदार्थोकी स्ता है, ब्रह्मसचा से प॒थक a | 





áj 






2 adj A e DÄ E 44 ag ag c 


द पर अन्य & नश्वर परिचालित हुआ करती है | 
TOR 6९:०9 10898: ) ( ज्ञानात्मक रूप से ) किया करती रहती है। | 

"728 शानात्मक कही जातो है और समष्टि बद्रि भी कही जाती | 
a . is. Gm v 1 
m अवतरणिका देख लो । — TEN Ss | 
_ # करण Motion gi Matter | | 






7] ng 


के ककर जंगतको उड़ा नहं दिया। 
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Eine Duh ma सब: तक््त-अति संज्षेपसे लिखे गये हैँ । saat ES 
P E रुपसे आलोचित हुए हैं। पाठक अबतरणिका का सृष्टि ते x 
288 यह age `, Uu f 

` PORA कई बातें daa WE 
Tna अलो Melk भाष्यसे ग्रहण को हैं । पाठक QU ॐ | à 


|] ga q Rag $ शोनक-स ङ्गिरा-सस्वाद्‌ t | ९९ 


| ge भाव mpl. रूप से fat geg की सस्ता नहीं ठहर शकती i 
Le लिये "EE को सत्यता आपेक्षिक भावसे हो कही जाती है। इन 
"ur quet के हो परस्पर मिलने से प्राणियों के निवासस्थान पृथिवी आदि 
de उत्पन्न हुए हैं । इसी प्रकार अन्तर पुरुष से यह विश्व ge हुआ है। 
र ' ग्रायियों के कसे और करसेफलभी gutq आये हैं । 
| जब तक जगत की सृष्टि न हुईं थो तत्र तक aerer निर्देश निगेण 
निष्क्रिय शब्दों से ह फिया जाता था। किन्त सुष्टिके qu wu सें, ag 
ew सङ्कलपवल से निर्विशेष ब्क्मशक्तिका एक जगद्राकार से अभिब्यक्ति 
/ होने का उपक्रम उपस्थित हुआ तब इस विशेष अवस्या को लइय करके ही 
तस का सायाशक्ति वा ' अन्म , नाम से निदेश किया गया और एस m- 
| गम्तुक शक्ति के कारण ब्रह्म को भो ' ode, geg से निर्देश किया गया 
| बह शक्ति हो जब जगत्‌ में अभिड्यक्त सब प्रकार के विज्ञान को d बीज 
` | अक्ति है, तब इस शक्ति के द्वारा हो ब्रह्म wd साना जा सकता है।यह 
| शक्ति ही जब क्रम परिणति के नियमानुसार सनुष्यादिकों के एल्द्रयादि 
| géi से अभिव्यक्त हो पड़ती है तब इन इन्द्रियादिके det से छान को 
J भी विशेष प्रकार को अंभिव्यंक्ति प्रतीत होने लगती है। तास्पयं यह fa 
| स्य प्रकार के विज्ञान की अभिव्यक्ति को योग्यंवा वा सासथ्यं geg Ae 
है। यह योग्यता शक्ति की di है इरी कारण इस शक्तिके योग से हो 
| Ww साथारण रीति से ' सर्वज्ञ , कहा जा सकता Zu फिर यही अ 
| भनुष्य के इन्त्रियादि रूप से परियात होगी तब इन्द्रियों के संसग से वि 
| शेष २ विज्ञानों की अभिव्यक्ति होने पर उस के mU UNES 
| Sr सय वित्‌ » कहा जा सकेगा # । अतएव इस आगन्तु चक्ति & gu 
I अहत को ° सदश्च, E E इस मकार समि 
| वसे Melag miut एवं व्यष्टिभाव Sue T o wdw † एवं व्यष्टि भाव से बह सबवित्‌ है। ege अहा 
| ® ससष्ठिरूपेण सायाख्येतो पाधिता ` qaem, safe du. अविद्या- 
| Rn अनन्तजीवभावभापकतः ` सर्वेबित्‌ ,-इति SIE 
| Menge spe, आनन्दगिरि टप = त्र चति दि 
i Ca “ यस्यह्वि सर्वेविषयावभाउन Wi वेत्तिरोयभाष्य में -शङ्कर ' काइते 
| Qn a बेदान्तभाष्य / (181317 





कण ef Tx 








` चतस्य weqqiusd qui ST" 
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दितं. विप्रकृष्ट xu verla 





B / उपनिषदुका उपदेश-- ई द्वितीय sen 


चैतन्य से ही सब से पहिले काय ब्रह्म वा हिरएयगर्भे उत्पल होता / : 
wg हिरसयगभे अठयक्त शक्ति की ही पहिलो अभिव्यक्ति Sr अव्यक्तशक्ति E 
सबसे पहिले स्पनदूनरूप से अभिव्यक्त डोती है, सुतरां frami a, P 
स्पन्‍दुन एक ही वस्तु है। इस स्पन्दन के साथ Soen adama है । : 
बात सद्‌! मनमें रखनी चाहिये। अभिव्यक्ति के पूवं या पश्चात्‌ किसी al f 
आबस्या सें शुक्ति चेतन्य aia नहीं है । क्योंकि अव्यत शक्ति al 5 
स्तबिक wu ब्रह्म सत्तासे स्वतन्त्र कोई बस्तु नहीं इसी लिये शक्तित्ती पः 
इली अभिव्यक्ति कायं-त्रत्म कहकर अभिहित की जातो है| इस स्पन्दन 
चा काये geg ही बिविध नाम और खूप अभिड्यक्त हुए हैं । यही अनत / ^ 
नितान्त स्थूल होकर ओहि यवादि ae, वा स्थूण भावसे आभिव्पक्त होती 
है । यही शक्तिके विकाशका सूल नियम एवं प्रणाली है i 
इसी प्रकार, उस अत्तर पुरुषसे विश्व प्रकट हुआ है । और neu : 
विश्व उस we gesit gt बिलोन होकर रहेगा । यही परम पुरुष है, यही | 
परस सत्य है । इस अक्षरको जान सेनेसे, ga जाना जा सकता है। कायं | 
कारणका हो प्रकार सेद्‌ रूपान्तर भात्र QUO SUTH कारण ago geg है | 
प्ररमकारण, aer gesat जान लो, तब कायं जगत्‌ सभी ज्ञात हो ज्ञायगा#ं। | 
अक्षर पुरुष -सबंदा एक रूप रहता है, as स्वतःसिद्गु च चिरनित्य है। | 
परन्तु जगतके नाम रूप निरन्तर ग्रहण करते रहते हैं । नाम रूपोंको सपं. 
RT, Bän MIAR भावसे सत्य हैं (Sa 8 | 

"EE ६ 












प्ति तस्मात्‌ जि तद्‌ ब्रह्म , । “In the sight of enternal 00९ ` 

time vanishes altogether He sees H j 
at every moment le sees alj ० 
reality as a. Unified | 
by the whole & is es 
' the most immediato: 


tlie past and the presént as 016 | 
auses & all effuots i. o. he säi 
whole in which each element is condition Eo 
sential to the whole......tho most remote atè 


a E n, 
re combined In his consciousness” t. 
Dr. Paulset- | 


* | | | 
नहीं। त TRR उपादानको gan चाहिये निभि | 
S RT AA हो aner उपादान कारणएवे fufew कारण U | 
गया कार 
"at है। अवतरणिका देखो । _. दान कारण ds निसित्त कार: A 
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त feri } शोनंक-अङ्गिरा-सस्थाद्‌ a td 


पको अपराधिद्याक्षा वसन सुनाया है, उस अपरा विद्याक्षे विषय नाम 

प्रभति आपेक्षिक भावसे सत्य हैं। परम सत्य तो परा विद्याका विषय 
at परुष ही Q । # इस अक्षर परुषको भली भांति जानना चाहिये। 
इसकी म्रत्यक्षानुभ्‌ {तक्षा लाभ होते ही, ज्ञानको पूणता हो जाती है । विन्त 


fgg प्रशार SS पुरुष इस सत्य द अक्षर परुषको प्रत्यक्षतत्‌ sai 
करते मे सस्थे A S p 


मन लगाकर Wut geit af निकल कर छोटे छोटे स्प सिग ux 
दिशाओं में विकोश छुआ करते ई, यह शवश्य ही आपने है। ये 
aig अभि के हो सजातोय d एवं उष्णता ब प्रकाशल्व वाले ये vag 
qug ही विचारे रफ लिङ्ग aT vus स्वतन्त्र!बस्तु लोक में uem जाते हैं, 
aga में वे असि से अलग नहीं हैं । इसी प्रकार जीव भी, Reang- 
-स्वहूप परसात्म--चैतल्य से स्वरूपतः aa या भिन्न नहों d, देहादि 
उपाधियोंके भेद्वश ही जोव magi garen Seier? स्वतन्त्र Ss 
fam जाता है । घट, सठादि tarana ganin { Dear हुशरा जैसे अ- 
 इबड-सहाकाशका + भिन्न भिन्न नामोंसे उपवहार किया जाता है, किन्तु दे 
ugue: महाकाशसे भिन्न नहीं है वेसेही जीवभी स्वपतः परसात्ा-चतन्य से 
| स्वतन्त्र कोड वस्तु नहों-केबल उपाषिके भेदे है m कोड बस्त नहीं-केवल उपाधिके भ ही ot जान पडते SI अ- 
| gre ama का A 
770. suem को इन बातों से हन एक और aa पाते इ। अपर í 
1 Unretaled to and independent of 
` परा विद्यासे एक बार हो euge 
R qaz हैं । झपरा विद्याश्ोंको 
| नहीं हैं। ये सब परा Teen साथ waga as Ri br ren 
| ques IH एसी st [ववेचन क्रतं S Lean tà : S Gan ः 
: | 
| जानते हैं कि, आपरा विद्याये स्वतन्त्र वा प्रत्येक VIT 





+ देश-— spaces 
I अवकाश 502०९5 


Unlimited space | 
+ सहाक्षाश- Unli: A Sen से Da ' स्व॒तन्त्र | कोदे बर 


| : नहों है, यह बात E MER ने स्पष्ट की 


| sar वा ( जीवः) परसे 
x 1t edt दृटा H 
तु परमाथेतः gi eg TATA (? dng ges १।१। ९६ 


X tarar स्वरूप से परमद 


(ës: saso शरी TE seve Ee 
xN i a 
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DT शक्तिरूपसे विलीन हो रहते A हैं, तब यह शक्ति विकारोंकी र तब यह शक्ति विक्कारोंकी sier | 


स्पर इति सम्बन्ध!) 











ER  उषनिषदुका gan, . ES «T 
| EN 


WE अवकाश स्वरूप आकाशकी उत्पत्ति नहीं, नाश भी नहीं i | 
घट-भठादि खसड २ अवकाशको उत्पत्ति व नाशके द्वारा, SINE Y 
की भी उत्पत्ति व विनाश का व्यवहार लोक में प्रसिट्ट है। séi भा 
अक्षर AGW पुरुष का भो जन्न-नाशादि नहीं, किन्तु देहेन्द्रियादि ' 

' चियों छी उत्पत्ति एवं vag अवश्य 2 (qu दृहेन्द्रियादि को eg 
नाशं के कारण ही, अत्तर geg geg का भो जलल्‍्म-नाशादि व्यवहा | 
WW प्रसिदुहुआ है । सुतरां जीवात्मा और परमात्मा सें स्वरूप से है 
भेद्‌ नहीं है। अथात्‌ जीव परम-चैलन्य से ब्यतीत स्वरूप से स्वतन्त्र कष Mi 
ged नहीं है। इस प्रकार जीवातमा के यथार्थ रूपको अनभव हो जाई है s 
| घरमात्माके स्वरुप को भी प्रत्यक्ष अनुभू ति हो जाया. करतो Si ! 
पहले कह! गया है कि, जगतकी सृष्टिक पूवं aui GE $ - 

अभिव्य क्तिका उन्सुख URUT e 'खीकार कर, यह Rua E 

. झागन्तुक शक्ति 'मायाशक्ति? नामसे अभिहित की गई है। यह अगत दि e 
कारो और परिणामी RI प्रलयकालमें यह ae शक्तिहपसे gt Pe X 
SI जाता है। इस कारण जगतका उपादान 'परिणासिनी शचि’ hs d 

| Te पड़ती R । ge शक्ति समस्त नामरूपोका बीज er IME 8, K 
कक न र MN paie: 
कारावस्था सानी जा "H ve होती है, तब इसको हि|. 

EUNT भामा जातौ है। किन्तु प्रलयमें लब ये faar तिरो हित gel 





i वेदान्तमें qd “व्याचिको षित अवस्था? a “जायमान अवस्था” | | 
e E en अआनन्द्गिरिके quu लिया गया है। gie 
शुदुस्य कारणत्वान नाम रूपयोबीरज ae, तस्योपाधितया eftt | 
सु पप्या । तस्मादुपाथि रूपात्‌ तद्विशिष्ट हूपाच्चयतो५् 
^O! आपने कठ भाष्यमें भो कहा 8 fäeg | 
सयः स्यात्‌ । प्रलये विनश्यत्‌ qd यत्र शक्तिशेषो fe | 


oO” न्त्यः X € " 
“गत शक्त्यवशेषभेव यते” १३ शङ्कर कहते हैं-."प्रली यसानसपिषेर | 
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| 
n Dän परिच्छेद ] शोनक-अ द्विरा-सस्वाद n ey 
d geg A जा सफती R या यों कहो कि विकारों वा कार्योंका जो 
६ कारण है, वह अवश्य हो AMAI "uo वा teres $ सब fà- 
siet बीज स्वरूपिणी इस शक्तिका ध्वंस नहों--इसी- लिये इस का 
"ur aer „ शब्द्‌ से भी निर्देश किया जाता है । त्र्मपदाथे--इस 
(gg, शक्ति से भी ' पर , वा स्वतन्त्र है | it ब्रह्म ही तो इस 
N arga शक्ति का अधिष्ठान है । निविशेष serge को ही तो 
N सृष्टि म्राङ्काल में एक विशेष age * gi थो एवं इस आगन्तक 
` अवस्या को लक्ष्य करके हो gr उसे अव्यक्त शक्ति कहा. गया था 
i | इतरां बह्‌. पहले न थी बह ' आगन्तुक , d! सृष्टि के wd क्षण में afi- 
र व्यक्ति के उन्सुख होने से ही चसे ' आगन्तुक , कहा जाता है। परन्त Ser 
! | पूव से ही स्वतः सिद्दुरूप से adaa था। अतएव ब्रह्म--' स्ागन्तक, 
शक्तिले स्वतन्त्र है । स्वतन्त्र ब्रह्म ' अन्तर शक्ति , से भी परे है । यह शु 
"|t क्योंकि यह्‌ विकारों से अतोत एवं सब विकारों की कारणशक्ति से भी 
1 | तन्त्र है । यह दिव्य--स्वात्ममहिसा में प्रतिष्ठित है। यह aigi 
वि त--निरवयब है। परिणासिनी शक्ति ही सावयद कही जाती है। 










1 e शङ्करने इसे 'दयाचिक्रीषित अवस्या, कहा है। वेदान्त भाष्य १। 09 
व सुरडक भाष्य १। १।८ देखो (sperare, ब्याचिकोषितावस्यरतः, 
H नासरूपे ब्याचिकोषिते n यही “ जायमान अवस्था ; हे 1 रवप्रभाटी का 
स्पष्ट ही लिखा है--' antya: कश्चित्‌ परिणामः , t | 


| f aà अंश .करणांश Motion एवं कायो s Matter दोनोंही w- 
REG Integrated होते हैं । चनोभवन के ससय दोनों खसड खण्ड रूप से 


| प्रकाश पाते हैं इस खसड भाव को लद्दय करके ही “अवथंव, वा परिणाम 
Ser जाता है । “बिमक्तदेशावच्छि्नटवेन अवयवत्यादि व्यवहारः,,--आ-' 
| ेन्दभिरिः। नहों तो शक्ति का अवयव कहां ! वह शक्ति के आकार से एक 
है। विशेष देश और विशेष काल में व्यक्त न होने से निर्विशेष ब्रह्मसत्ता 
NH , कही जाती R | परिणाम रहितेन अचलेन स्पन्द्रहितेन कूट- 
| खेन ,>आनरूदगिरि। " All movementsin infinite time and 


[afinite Space from one single movement—,, Paulson. 
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d ! उपनिषद्का उपदे श---- { द्वितोय अध्याय 


S ^ Y e a 
ब्रह्म तो निरवयव स ufus है, क्योंकि यह gd शक्ति से neg 3 
देह से जो बाहर स्थित है. उसे हम ' वास्य , कहते हैं, एवं जो देह के 
- medi में suc है उसे ` आन्तर , Wd हूँ । यह Sei उस वाच्य और 


ग्रान्तर दोनों का अधिष्ठान है एवं दोनों के साथ सादात्स्यभावसे स्थित ` 


है अपात्‌ वाह्य और आन्तर फोई भी ae से भिन्न ' .स्वलल्न्र , भाव से 
अबस्थित नहीं रह सकता a यह क्षारणानन्‍्तर--शुल्य है sai यह uw 
या sew रहित है। यह अजन्मा Ser wes, स्थिति, परिणास, दृहि, 
wu और विनाश इस छः प्रकार के fann से afia Qu 

जीव में दो शक्तियां हैं एक का नास प्राण एवं दूसरो का जास मन 
है। क्रियाशक्ति का नास प्राण एवं ज्ञानशक्ति का नास सच है विषय सं. 
योग से ue og करशादि इन्द्रियों के हारा यह समन--शब्द्रुपशो दि fa- 
fera विज्ञानाकारों को घारण करता है। और विषय के योग सें nux 
पदादि इन्द्रियों द्वारा यह माण--विविध किया के आकार में परिणत 


होता है।यह प्राण और मन--एक ही वस्तु है। क्रिया को ओर देखने से 


' प्राण , एवं ज्ञान को ओर देखने से ' नन , है। सारांश यह कि जीव, 


चेतन्य खरूपलः अखरड झ्ञान-स्वरूप Qa इस ema का कोई परिणास वा 
विशेषत्व नहीं है । सब क्रियाको बीजभूत प्राशशक्ति ही नियक्त विविध 
इन्द्रियों दरारा नानाविध विञ्ारोंको प्राप्त. हुआ करतो है इन Sd विक्का रोके 
संसगंसे नित्यज्ञानका भी अवस्थान्तर प्रतीत हुआ करता है ज्ञान के इस 
अवस्यान्तर को ओर लक्ष्य करके ही प्राणशक्तिक! 'मन, वा 'uwr, शब्द से 
व्यवहार किया जाता. है। वास्तवसें सन और प्राण अभिन्न वस्तु d! 


" i fete न OE PTS 
e ba e~ i o ° | 1 
# ये वात ataegtatz को हैं । agga ag वाच्यं meaai 


प्रसिदुस्‌ तेन सह तादात्म्येन लद्धिष्ठानतया वा ada इति ' सबाह्य 
श्यन्तर , इति ,, । | 

` ॐ विज्ञान भिशुने अपने वेदान्त-भाष्यमें यह qus quum Sr “प्रा” 
रान्तः्करणयोरपि एक्ठ्यक्तिकत्वम्‌,, (3191093) (* agaca हि एक 
a gaai ज्ञानक्रियाशक्तिभ्यास्‌ बहिप्राणशब्दाश्यासमिलप्यते' 
(२ ।४।९१) गर्भस्थ spur सें पहले प्राशशक्ति gas होतो है । ए 
यह nante St IN रसादिज्ो परिचाजनादि'द्वारा ang गढ़ डालती 
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द्वितीय परिच्छद्‌ } VARN ङ्गिरा--सर्बाद्‌ T a ` 


प्राणशक्ति हो विषयसंयोगसे विविध इन्द्रियश क्तिके रूपसे परिणत होली है' 
og उसके साथ साथ चलन का भी अवस्पान्तर aan होकर नानाविध 
शब्द्‌ स्पशं सुख दुःखादि विज्ञानको प्रतीति होती है। इपी eg श्यसे 'मन, 
वा “अन्तःकरण, शब्द्‌ हारा वही वात समकाद जातो है # | निगेण ger, 
पद प्राणशक्तिसे स्वतन्त्र 'अप्राश, और aaan, है । स॒ण्ठिके पाहिले n- 
शशक्ति उत्पन्न होती है एवं बड़ी जब प्राणी देह में org और. सनरूप से 
अभिव्यक्त होती है, लब उसके योग से जीव को, प्राणमय, और ' मनोनय, 
" कहते हैं । सृष्टि के पूव निगुण ब्रह्म में इस प्राण च सन की सम्भावना 
फहां ? ब्रह्म ( आगन्तुक ) nanfa at सायाशक्ति ( अक्षर ) से स्वतन्त्रः 
! ३। gad बह परम as Qi इस निगुण निष्क्रिय सर्वोपाधिवजित as 
ब्रह्मचैतन्य में जो शक्ति ओतप्रोत आवसे एकाकार dia वत्तंनान थो, 
इंसीने सुष्ट के पहले जब जगत्‌ रूप से प्रकट होने wc Sun fran तभी 


LE Ee ` 
है, त यही अनेक इन्द्रिय शक्तियोंके रूपसे अभिव्यक्त.होकर किषा करती 

| रहती है | मसष्यमें इस ज्ञान को अभिक्यक्त्ि को देखकर, इसी को बुडि 
( ज्ञानशक्ति) कह गया । “सूत्र महानहमिति nagtea gies (जीबम्‌- 
| जीवोपाधिस 2, । इसों लिये श्र॒तिमें gg आदि इन्द्रिय साका भी amm 
| नास से अभिहित së हैं (musa ug में कहा गया है कि. जी बशरीर 
| S mam ही अंश चक्ष कणोदि इन्द्रियोंमें टिका हुआ है । atat 
) ग्राणरंशरवात- अयवेट्वस्‌, प्राणरय ( WET)! हसो लिये. nor २ gieg: 
v प्राणका ही भिन्न fue दत्तिनेद उल्लिखित हुआ है । “पायु gg 
1 पस्य S sacr, नाभिमें समान, UT sx और सुख नाविका में मुख्य 
| &, इस्यादि कनका भी aud ऐसा ही है ( प्रश्नोपनिषद्‌ )! अन्य 


| भी अ तियों में देखा जाता है कि:प्राणसे 28 आदि इन्द्रिया अभिव्यक्त 
| होती हैं एवं प्राण में ही लोन हो जातो हैं । प्राणके निकलते dë S 
| न्द्रयं qaaa हो जाती हैं । यह भो कहा गया VE SEN 
| कालमें इन्द्रियां मनमें एवं सन प्राणमें विलीन हो जाता है t इन सब बा 

| "T un हो अभिप्राय SI ana प्राण stc मन E ही Fh CH e 
I E शाः" सब क्रिया हेतुः । योएचताः सचेज्ञान-हेतुभूता WW 
| व्याद्येता' ऐतरेयारएयक, २।३। वेदान्तभाष्य, ९ ! Lat देखिये l 
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ES उपनिषद्का उपदेश-- d द्विती याच्याप 


'प्रायाशक्ति, 'अब्याकृत शक्ति, # आकाश, प्रभृति नामों से उसका व्यवहार 
किया गया । 

सारे नामरूपोंकी जननी इस शक्तिरूप उपाथिके द्वारा लक्षित परुषसे 
ही जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । उत्पत्तिके पूर्वेकाल में यह आगन्तक शक्ति " 
थी, उत्पत्तिके पश्चात्‌ सी aer qus स्वतन्त्र wu] इसकी सत्तः खोकार 
नहों को जा सकती; इसी लिये यह Sen व “असत्य कही. जा सकती है। 
इस बातका तात्पये यही है कि, ' ब्रह्मसत्ताकी हो एक आगन्त अवस्था 
एक विशेष आकार उपस्थित होनेसे यह कोडे स्वतन्त्र पदाये हो पड़ा ऐसा 
नहों साना जा सकता । न ऐसा कभी हो सकता है। पूण Rai ब्यः 
तिरिक्त स्वतन्त्र कोई भी बस्तु नहीं है। शक्ति की भी सत्ता gea: Ser, 
SUI स्वतन्त्र नहीं है; इसी लिये aqem' रूपसे ही ug “असत्यः कही 


जा सकतो है । झुतरां इस प्राणशक्तिके होते भो aer परमार्थतः erg ` 
कहा जाता है। क्योंकि जो असत्य है-जिसकी स्वतन्त्र, स्वाधीन सत्ता हो' 


` नहों-उसके द्वारा sed सेद नहीं पहु सकता । 


यह शक्ति ei स्थूल विश्वाकार से अभिन्यक्त Së है। यह अव्यक्त ` 


pm से प्रथभ पाणाः वा [हिरययगभे रूप से प्रकट होती है ag ded 
3m : TT KE Z । यही फिर तेज़ जल और पृथिवी रूप से उद्भत 
mane जब dio: dni TA कप से afisaa हो पड़तो ET 
अस्म में कोडे से e | पड़ी है तब भी वास्तव में उसके कारण 
अझ में कोड भेद नहीं आ सकता । डता ep ष्या है। यह 'भो दंस गत्‌ ख्या है! यह "di ge 


d वेदान्तभाष्यमें शङ्कर क ; ; 
CG S कृति 
नल और अनन रपे ज़िरूपा Gra (o शक्ति वा प्रकृति--तेज 


से E x | (t समालोचना aan fer के सष्टितत््र में विशेषरूप 

à à V । जो प्राणशक्ति बाहर स्प : 
न्द्रा T : 

e SE zx करती है वही फिर mq Wm wq m 

द्वारा इन्द्रियादि uy T द्वारा देह और देह के अवयचों एवं करणांश 

| | का गठन करतो है । इसी लिये यहा भाष्यकार 


काया WT DAS शरी रविषय 
योश matter ) | E नालिः ( कर wisi- motion 
er [ 
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न्दनरूप से अभिव्यक्त होकर सूयं | 








द्वितोय परिच्छेद} dag af geen ` td 


बस्तु को दे स्वतन्त्र वस्तु नहीं - हो. पहली # । dg जों शक्ति है परमाथ में 
बह शक्ति ही रहती है। सुतरां ब्रह्म Vg का yg ही बना रहता है। ug 
हंसने आप के निकट wuu से पराविद्या के fanana, निर्विशेष, अमतं 
| XE सत्य पुरुष के een का कोलन किया । संक्षेप से विषय fügen कर 
` फिर उसका विस्तृत विवरण करने से सभभने में सुविधा होती ह, । 
7 तदेतद॒क्षरं ब्रह्म स greng वाङ्भनः । 
तदेतत्सत्यं तदमृतं ag सोस्य विद्वि, u 
* नहि विशेष दूशनभान्रया वस्त्वन्यरबं भवतिस एवेलि प्रत्यभिह्ा- 
: नात्‌-वेद्‌न्त भाष्य, २ BERE Bech? 


प्राशशक्ति का हो रूुपान्तर-अवस्या-विशेष भात्र है। aaen सेद हीने से 





p T 2 





sc 
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| nd à ch | 
gelu परिच्छद्‌ । 
e RN LTC Cl | 
Lars ) 
सहषि अङ्गिरा कहने लगे, 
महाशय | इस से पहले शक्ति को ge अभिव्यक्ति को बात कह चमे रै 
अरब स्थल अभिव्यक्ति का वणान करगे । इस स्थूल अभिव्यक्ति का gef 
' नान है-' अंड , बा “विराट्‌ ,। ge अक्षर भतयोनि quu डी ges 
रण्यग्े रूपसे एबं वही स्थल विराट्रूप से व्यक्त हो रहा है । नानाविष 
"*qw सुष्ट--पदा्था की इस विराट पुरुष के देहावयव wu से कल्पना को 
et सकती है। यह परिद्रइयसान आकाश उस Tous पुरुष का qum है 
Wd और चन्द्रमा उसके दोनों चक्ष हैं दिशाय उस के कण S S 
वेद ( शब्द्राशि )उस का वाक्य है । स्थल वाय ही इस fuu देह को 
भाण शक्ति एवं यह स्थूल जगत्‌ उस का हृद्य वा सन है। जगत्‌ सन वा 
चित्त का ही विकार है क्योंकि यह जगत्‌ परमार्थतः ज्ञेय आकार से ai 
है । सुष प्त के समय ज्ञेय जगत्‌ सन में ही विलीन होकर रहता है | | 
फिर जाग्रत्‌ agent में wu बीज से ही पुनः प्रादुभत होता है #। पह 
CIL sa RR REED  — 





+ ऐसी बाते पढ़कर कोडे यह न समझ बैठे कि तब तो जगत Sat | 
‘fama , (Idea ) सात्र है। यद्यपि San सनष्य सम्बन्ध d यह SÉ 
कहो जा सकती है तथापि मनुष्य होने के बहुत पहले से यह जगत e 

gra था श्रुत्ति इस बालको अवश्य जानती थी । शङ्कर wed यई «m 
केवल विज्ञान भात्र नहीं हो सकता | यदि वही हो, तो उन्हों ने विश 
वाद का खाइन क्‍यों किया | साणडक्य गौड़ पादकारिका ४। ५४ में si^ 
कह- यह जगत्‌ केवल चित्त का ही चमे नहीं हो सकता ,, | ^ 7 | 
WINA get: ,, इत्यादि देखो । इस भाष्य की दीका में आनन्दं 
स्पष्ट कहा है कि वस्तुएं विज्ञान स्वरूप हैं „यह केबल दो चार 

' दर्शियों का अनभव सात्र है। atida कुम्भ- संवेदन , A 
कुम्भ: सम्भवति सम्भ तश्चासौ कमेतया ud fad जनयतीति न que | 

` कस्यचिदपि (age ठूष्टानुरोधेनेब अनन्यत्बात्‌ , । पाठक इस ये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








दतौय परिष्लेद } थोौनक~अङ्गिरा-सर्वाद्‌ ॥ ég 


बात जैसे व्यष्टिभाव से सत्य है, वेसे ही समष्टिभाब से भी यह Id सत्य 
है। विराट्‌ पुरुष के सङ्कलपबल से ही, उसको शक्ति से यह जगत्‌ प्रादुभ त 
हुआ Sat और प्रलय के समय उसी शक्ति में यह जगत्‌ मिल जिलः 
इस लिये face पुरुष के सन को ही ag स्थूल जगत्‌ रूप से कल्पना करते 
हैं यह पृथिवी og विराट्‌ पुरुष के पद्‌ रूप से कल्पित हो सकती RI 
ug बिराद हो पहला शरोरो है,- स्थूल जगत्‌ हो उप्तका शरोर है। बही' | 


, सब स्थल भूतों में अन्तरात्मा eg से स्थित है। वह सत्र stet में दष्टा, श्रोत 
भनन -कतो ओर विज्ञातारूप से-सबप्रकार के een से ठहरा हुआ है? 


इस विराट्‌ पुरुष के नियम से ही “ पञ्चाञ्चियोय से el माणी वर्ग ग्रति दिन 
इस संसार में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। 

. . gett क्रम से किस प्रकार प्राणीगण संसार में जन्म deg करते हैं, 
सो wt सुन लीजिये । द्य॒लोक चा आकाश, सूयज्यो तिद्वारा परिदोषप्त हो er 
है। रान्निमें og आकाश चन्द्रज्योतिसे दीस हुआ करता है। सूय एवं geg 
की ज्योति ने ही इस आकाश संडल को अग्नि बा तेज हारा आष्लत कर 
veer दे | इसलिये आकाश को असि कहते हैं । सूयं अर सोम के किरण 





sogor बात और क्या हो सकती है? इससे भी स्पष्ट बात इसी गौड़पा- 
दकारिकाभाष्य ( ९ 1२) को.टीका में sequ कहते Ss लोग 


- अज्ञान शक्ति को केत्रल एक विज्ञान सान्न मानना घाइते हैं, यह-उनकी M- 


त्यन्त भान्त धारणा है? ज्ञानशक्ति विज्ञानमात्र नहीं, किन्तु जगत्‌ को 
दीजशक्ति है '। ननु अनाद्य॒मन्िवोच्यमज्ञानं संसारस्य ataua नास्ट्येव, 
सिष्याज्ञानतट्संस्काराणामज्ञानशठद्वाच्यट्वात्‌ तत्राहन ज्ञानेति, इत्यादि 
अंश देखिये । अवतरणिका भी देख लीजिये i | 

a "qu कामयत, बहुस्यां प्रजायेयेत्यादि ? । 

+ इस “पश्चाप्मिविद्या „का uva छान्दोग्य उपनिषद्‌ के ३ चे अच्याय के 


प्रथम से नवम aTe एवं वृइदारययक उ पनिषदू c ।२ १ १६ Ell fara: 


तरूपसेवर्शित Q' . : m 
| अतिके मत से कर्मी और ज्ञानी के भेद से साथक दो प्रकार m! 


अन्त काल में क्र लोग चन्द्र/लरेक शासित लोकों में जाते हैं एवं ज्ञानो 
| जनों की गति सूर्योज्ञोक शासित deit होती है, ज्ञानियों को फिर नहों 


२9 
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da 1 छपसिषदृका suax—— d द्वितीय शध्याय 
योग से भन्तरिक्षम सेघ का उद्भव होता है एवं यह So भो सनदा सूर्य लथा 
चन्द्रमा को किरणो से ससद्गासल रहता e इसोलिये मेच को द्वितीय 
ऋषि, सानते हैं । इस मेघ से निकली वारिधार! पृथ्वी पर पड़ती है और 
रुससे wer गरम, औषधि. आदि की उत्पत्ति होता है। यह uxdt भी 
तेण के सम्प से शन्य नहीं है, wetwd इस urat का छी नाभ तोसरो 
‘अद्म, है # geat में उत्पन्न sud दद्याद्‌ प्राणियों हारा खाद्यरूप 

3 परिगदीत हाते हैं। और वे ही प्राणो शरीरो में रेलं रूप से परियात 
| होते हैं । अतएव ओषधि आदि द्वारा dt पुरुष का ( miana ) 
शरीर पष्ट, affa होता है और थे शरीरमें रेल रूपसे शभिव्यक्त होते Sit 
सुतरां इस प॒रुषको ही (प्राणी सात्रको qt) चतुर्थे wp कहते हैं । योः ` 
fug वा खो शरीरको ( म्राणीसाश्रशे हो ) wg" sí सानले हैं {1 खी | 
परुपके dau शक्र शोणितके mum पर क्रम परियासको wal n 
war उत्पत्ति हुआ करती है +! परलोक खले सब जीव, इन पाच 
लौटना पडता किन्त भोगान्तमें कमियोंको लौट आना पहला Qi ERA समय 
काश से अन्तरिक्ष में अन्त रिक्षसे कृष्टियोग से एथ्यी में गिरना पहता R | 
wedt से अनादि रूप दोकर प्राणी gg में प्रवेश कर खीगभमें जन्म dg | 


करना पड़ता है । यहां पर इसी लिये सूये dit चन्द्रक! बात कही गई है। A 


* तेजस्य वाह्यान्तः पच्यमानो quie स समहन्यत खा पथिवयभवतं 
शट्टराचायः । es 
f प्रायीगया औषधि वा चद्भिरको e हैं ( इली लिये श्रतिमें uhi 
्रौषधि प्रमतिको (ae? नामसे अभिहित किय! है)! इस खाद्य द्वार बी | 
प्रादि का शरीर रक्तित व पृष्ट हता है और शरोरमें OC? ग शिवा दिए 
ataga होता है । | 
© पुरुषत्ञा देहस्य शऋ-तेजस्थछूप है । ei देहस्य शोणित भी तेरु | 
है । सुलरां दोनों 'अशि' हैं। | | 
. WE देखें तिने कैसे inet बसला दिया D सभी og पर | 
Hour सम्बन्ध विशिष्ट, saaa हैं कोई भी निःसस्पक्ित ( Isolated | f 
 नहों.है। सूर्यादि किरणा Stage वाष्पराशिक्के संयोगको रे i | 
NH हैं, uq वन्द्रिदादिक्ष लाप ( 000० ) प्राप्त कर Seutes करते 
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quim परिच्द्धेद ? शोनकं-म ज्विरा-सभ्वाद T | de 


SIANA योगसे इन पांच पंथोंका अब नस्घन कर सत्य लो करें प्रतिदिन geg 

ग्रहण करते हैं ot जीवोंसे जन्म ugua सगं कहकर भो, इनको af 
प्रकाशाट्मक्ष ) कहा जा 

( ) कहा जा सकता. Si बिराट्‌ पुरुषके अखसडनीय (usa 


Sep सागका SUPQDUDWD कर सस जीव नित्य ही जरुन लेते रहते S gari 


GEI विराद पुरुष st eia Se का कारया है। ` 
R t en B "` ` ex 
इस विराट quu ही यावत्‌ कं, mulas साधन एवं gg ww [प्राप्त 
S सब लोक उत्पन्न हुए हैं नियल अक्षर विशिष्ट ( पद्मात्मक्ष ) सब HR 
सम्न्न बा गायत्रो आदि विविध geg बहु सब अन्त्र एवं पश्चावययव ar 2 


` सावयत्र स्तोमादि गीति युक्त t सब सास सन्त्र और अनियत age विशि 


SL गद्यात्मक ) सब us सन्त्र-ये;तीन प्रकारके सन्त्र उससे ही अभिव्यक्त 
हुए हैं irum (wig! बन्धनादि नियम ) ufi होत्रादि यज्ञ क्रत at 





neema ne 


आर इस उद्धिदोंसे उनके परित्यक्त 'अम्लजात, ( Oxygen ) को लेकर, दें- 
इरक्षा करते हैं। सबके साथको सुदृढ़ चनिष्ठताको वालको श्रतिने eua 
इस सृष्टि तत्वमें sg कौशलसे बतला दिया है। MALUS 

# इस ससभते हैं, श्रतिने इस पञ्ान्नि विद्याक्के उपलक्षमें क्रम Poet. 
wag का ara हो दिखलाया है। सूर्य चन्द्रादि गि शिष्ट सौर esce ufu 
के पश्चात्‌ पथिवी gi फिर उद्भिद्‌ USART निकाश gor, अनन्तर सोहा 
ग्राणियोंकी अभिव्यक्ति ES है । पाठक यह क्स विक्राशक्षा तात्र क्या न 
नहीं मिलता ? 

+ ad deg वशका नान es, है। जैसे ere, हाई ag, थे, ऊ, ए, 
St, er, (EI डस्‌ इत्यादि aq S l छान्दोग्य उप निषदू १।३।१३। ४ 
तक Set । सामगानके mä waga हैं । उदूगाता geg di गान करते g 
उसका नाम है ITT, गान । प्रतिइत्तो जो गान उच्चारया करते हैं उमः 


` का नात प्रतिहार, गान है! इंसी प्रकार ५ वा 9 प्रकारका गान होता है 
o दान्‍्दोग्य देखो । | 


+ आकार सभी सन्त्रोंका मूल है। ऑकार सव शठ्दोंका बीज है। 
सप्टिकालमें अव्यक्त शक्ति पहिले स्पन्द्नाक्ारसे कम्पन eng ges रूपसे 
ME होती है। अकार si आदिम शबर है ह+ KHa sana 
हो नौलिक विक्तार हैं seg सब स्वर और ën इस सूल dien के 
हो Date हैं। . ES 
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- ` ` उपनिषद्का उपदेश--- . ६ द्वितीय अध्याय द 
S E | 
को दक्षिणा दान पदुति यज्ञका काल यज्ञकतो यजमान, यज्ञके फल स्वरूप | 
स्वर्गा दिंक लोक एवं इन सब MA जानेके लिये qu आर gegangen, | 
लोक द्वारा शासित जो उत्तर तथा दक्षिण मागे है # यह सब कुछ उस अ. 


er पुरुषका हो विधान 2 


इस विराट पुरुष से ही प्राण एवं अपान ब्रोही एवं यत्र † प्रादुभूत 
हुए हैं। इस fune पुरुष के अङ्गभूत आदित्य रुद्र, बहु nafa mia. 
विक पदार्थे, उसोसे gea हुए हैं सोध्य नामक Santa भो उसोसे a 


-gua हुए हैं! ग्रामीण a वनवासी सब पशु पक्षो एवं अन्तमें कमके अधि: ५ 


_ शलसीकी सृष्टि हैं। यज्ञादि क्रियाओंकी साधन भूत तपश्चयों एवं सवेत्र ब्र" | 


लनके सहायक + ये सब उसीके बनाये हुए d 


2s क्रिया विज्ञाशित होते हो बह करण wq ( mufa रूपसे ). एवं ¦ 
maT ( अन्नरूपसे ) वका शित होती है। इस स्थलमें og और अपा" | 
“शब्द द्वारा करणात्मक अंश एवं त्रीहि यब शबद्‌ द्वारा mule sium | 


चरित star faatu di साध हो 


कही गरे है।. 
[| ` 1 y , f: ai | 
JE e म्राणापात्तवृत्ति्जीबनम्‌ ऐतरेय आरण्यक भाष्य, २। ३। afa Si | 
` चातुयके साथ पक ही श्लोकमें स विकाश वादका निर्देश कर दिया | 
` इस वातको पाठक भलो भांति gea करें । | 


'कारी मनुष्य ad उसीसे प्रकट हुए हैं । अनुष्य शरोरमें जोवन घारणके हेतु | 


भूत प्राण व अपान { एवं शरीर स्थितिके कारण stt यवादि अन्न भी | 













gaian सहायभत इन्द्रियाद्‌ (augus तप यह दो प्रकारको (कर्मों |. 
e E / F 

आर ज्ञानोके ge से )तपस्या; पुरुषार्थं साधन को हेतुभत आस्तिक्य qu 

सत्यपराययाता, प्ररपीडाबजेन और ब्रह्मचयंपालन ये तीन ज्रह्मविद्यानुशीः | 





टा 


a ये ही देवयान भाग और पितयान भागे नामसे nfug हैं। प्रणा 


खरको अव्रतरणिका में इनका विबरण किया mur? i E 
t अन्यत्र श्रुतिमें ब्रीही और यव as, waga अभिहित किये गगे 


वात कही गई है । इन दोनों अ'शोंने हो पहले सूयं चन्द्रादि siii | 
पदयोः फिर पशु ufui ae? भनुष्योको अभिव्यक्त किया है, यह बॉ“ | 


(CF Met सृष्टिको बात कह कर, कर्षो और ज्ञानी Sep मनुष्य * | 
साथ संज्ञपसे फहु {द्या गया हैः f i 


UE CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrt 





और साथ हो यह सूचना 





gal" परिच्छद्‌ H Vann ज्विरा-सम्वा द u Cu . 


इस fave पुरुष से ही सनुष्य के दो कःन, दो आंख, दो नासिका 
और बाणी-ये प्रधान सात gaie प्रादुभु त हुई हैं । निज्र निज 
विषय की उपलब्ध करने वाली इनको सात gar को .दोप्ति Qi ass 
इपशे रूप रसाद्‌ सात प्रकार का विषय हो इनके लिये afiar वा काष्ठ 
स्वरूप है । सप्त प्रकार के विषयरूपी दे धन के संयोग से उक्त सप्त प्रकारको 
इन्द्रियां प्रदीप्त हो उठती हैं। इन्द्रियां जब विषयों की अनुभूति का लाभ 
करती हैं तब मानों ये होम क्रिया करने लगती हैं ऐसा भो कहा जाता है 
यह सात भांति की इन्द्रिय शक्ति geet og auta गोलकों में # सबंदा 
चूमती रहती है और अपने अपने स्थात्तमें रहकर विषय विज्ञान का लाभ 
उठाती SI परन्तु gin के समय सब इन्द्रियां अपने विषयों से निवृत्त 
होकर बहि गुह में | लोन हो रहती हैं। इन को भी ग्राणी देह में स्याप, 
ना उस विराट्‌ पुरुष ने हो को है। जो लोग संघार: में सम्म हैं इन्द्रिय . 


' परायणा हैं वे सब इन्द्रि आर विषयों के wgedaqu को नहीं जानते I 


उन के लिये तो ये इन्द्रियां शब्द्स्पशोदि विषयों का सम्वाद्‌ दने वाले 
यन्त्र सात्र ही हैं परन्तु जो आत्मयोजी हैं विद्वान्‌ ओर quu हैं जो 


Gët सवेदा! सड पदार्थों में केवल ब्रह्म का.दी अनुभव ब्रह्म दर्शन का 
ही अभ्यास करते हैं उन के पक्ष में ये इन्द्रियां अन्य प्रकार का समाचार 


लाती हैं। विषय योग से प्रदीप्त इरिद्ियां क्या जाग्रत में क्या 'निद्रावस्या 
में निरन्तर सानो विषयानुभ्‌तिरूप होम क्रिया व ब्रह्मयज्ञ का सम्पादन कर 


Mh a ETN fT OL Em 
s पूवे सन्त्र में अनुष्योटपत्ति की बात कही गई है किन्तु मनष्य देह 


इन्द्रियोरपत्ति की चचां नहीं की गईं वह बात इस सन्त्र में पूरो को गडे 
हो गडे कि किस प्रकार से इन्द्रियों का प्रयोग 
करके मन॒ष्य ब्रह्म के उद्देश्य से कमे करता हुआ सद्गति को प्राप्त कर त 
e ऐसा रूचर सृष्टि तत्ब वेद्‌ से अलग अन्यन्न me सिलता SI ( | 

T गोलक-स्थान sites of organs 


| afg गुहा प्राणशक्ति। स॒षप्ति काल में शब्द स्‍्पशोदिक विज्ञान मन 


| में विल्ोन हो जाते हैं । और सन विविध famat समेत प्राणशक्ति सें 


बिलीन हो जाता है géi कारण तन कोदे विशेष विज्ञान ag! रहता । 
सभी कळ अब्यक्त रूप से प्राण में निबास करता है । फिर maa काल में 
Li: गोजर से ही विविध विज्ञान और इन्द्रियोंकों क्रिय!ए "EX 
| Sub-Conseious region mg सकते है । 
इसको कया 
nag हो जाती हैं । & 
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८६ . छपनिषद्का उपदेश-- Tra, gent | 
रही हैं वे मदात्मा ऐसा el अनुभव करते, हैं # जीव को aaia ee ` 
सें विषय और इन्द्रि यवर्ग जब erg हैं--तत्र भो प्राशशक्ति शरीर में जञा. | | 
गती së उस आत्म यज्ञ वा Set gia का सम्पादन कर रहो है; m 
wen याजियों को इन्द्रियां और उनके विषय कदापि लिप्त नहों का 
सकते । विधाता का सृष्टि रहस्प ऐसा हों है। ग्रहपा वा भावना के तारत. 
स्पसे एक ही वस्तु कभी अमृत को भांति हितकर होती है कभी विषवत्‌ 
प्राण नाश करतं SI 
इस ag पुरुष से gl लवा agg उत्पन्न. हुआ Qoa सब पयत भी | ' 


उसी की सृष्टि हैं! नाना: दिशाओं में दौडने बाली नदियां भी wq A 
iaa हैं fafaa औषधादि afg की भी उत्पत्ति agi से हुई U. 
' एवं ये सब .ददूभि जिस रसादि को ग्रहण कर जोत a पृष्ट रहते हैं 
रसाद्‌ का स्त्रष्टा भी क्त पुरुष हो qo ये जो सूदम श गीर vau 











Oo 4 du भांति इन्द्रिय और विषय की safa में यज्ञ भावना करने से 
विषयाच्छलता दूर हो जातो Qi उपदेश urge ग्रन्थ में भी ug तत्व. 
3 k व्यवहार काले विषय ग्रहरणस्य होम साधना तत्फलझू विषयेष आसक्ति | 
निर्वात्ति » १५ 1 २२ RN ! gd B 
Sab प्रश्नोपनिषद्‌ में भी maa eet अर सुपप्तिकाल में इम unu! | 
भावना को am है। “ यदुचुद्धासनिःश्वासावेताबा हुती ससंनयतीति, 
इत्यादि (४1 २। ११ ) देखो agi शङ्क कहते हैं fagra quu UU 
, संबंदा ही ब्रह्माये कर्म करते हैं, कभी भी कर्म से gta नहीं रहते em ` 
काल में भी ये होम सम्पादन में लगे रहते हैं, *' De: स्त्रापोऽपिप्नणि | 
दत्र LEM तस्मात्‌ विद्वान्‌ नावजी ति aasa इत्य भिप्रायः ङक 
5 Skah पक्ष id यज्ञ enf त्यागने को ही auar दी A : 
AUN A WU न जानने वाले ही समफते हैं. कि शङ्कर ने निष्कर्मा j | 
न्पार्सियों का दल बढ़ा दिया है । प्रयभ खंड को अवतरणिका में इस % | 


त्याग को समालोचना की गई है। | 
a B EN 5 सूयादि आधिदेविक साष्ट फे पश्चात्‌ पश gel और ag 1 
téint ni है। यहां पंत नदी एवं उद्भिज सृष्टि का भो ^| | 
Gs लिमकर 'दिया। afè ga हो att eg seara के सब भनो | pr 
OON NER से सुण्टि के एक कम उन्नत स्तर को are जानी जा सकती है! | 
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| Gina परिच्छेद} शीनव=ग्ङ्गिरा-सम्वाद्‌ ॥ . ¢$ 


mess amen ame aa 





Ce En, 4 BE M " 4 
^ wis: FAUT Sar cog rN ee eg E 
8 » 


| |" तीनों को हॉ भाष्षकारने ufa ग्रन्थि क 





ago सें बत्तमान रहते हैं # यह भी उसी विराट का विधान Qao बद्दी 
gud शरोरों का अन्तयोसी आत्स Fary Ba 

SIS ट्रागिरयश्चसवऽस्मोत्स्यन्दतेसिन्धवःसवरूपः 

इस Hat पुरुष से हो सब au पदाथ सुष्ट हुए हैं । परुष ही इस जञ 
गत्रूप से स्थित है और ag! सब कुछ है। उस से स्वतन्त्र बा पथक कोई 
बस्तु नहा उस को सत्ता में wa पदाथों की सत्ता है । सुतरां जिपकी at- 
सार्थतः स्वतन्त्र सत्ता AST यही ' असत्यं , माना जाता है । अतएव एक 
सप्र सत्थ पुरुष ही है 11 परुष सत्ता से सुवलन्त्ररूप में रत्राचीनभाव सें 


"eg एवश्च को सत्ता नहीं ठहर सकती । उसी uut का अबलम्बन कर. 


यह fasa विराणमान है| wata यह geg ही farag यावत्‌ vergi 
का करण हे, विश्व इस कारणका कार्य है। काय,-कारण का द्वी wur, 


शअवस्या-सेद मात्र होता हे! GAL काय,-कारण से बार्तत्रमें एकान्त rex, 
| कोदे बस्तु नहों । कार्य यदि कारया-सत्ता का ही रूपानतर मात्र है, erg 
| याद्‌ कारण-सत्ता से परगाथतः बोडे स्वलन्त्र पदाये agi, Aa ता qu 
| को fepe से जश्न लेने से ही सव कास बन जायगा । कारण का “ज्ञान 
| होते ही साथ द्वीमें काय का ज्ञान आप gt आ जायगा । अत एवं परमक्षा- 
| रया स्वरूप age अस्तु को हो जानना चाहिये, उसके ज्ञान से सभी geg 
| gra हो जायंगे। तप और ज्ञान उसी से उत्पन्न हुए हैं । ज्ञान fagta केवल 
| कर्सी जनों का साचन तप है शौर ज्ञानी मह्दोद्‌्यों का साधन ज्ञान है-यह 
| भी उसी का विधान है | जो भाग्यवान्‌ सज्जन इद्यगुददप्में जीवाटमा Ra- 
| हिल saana से परम असतस्वरूप इस ब्रह्म पदार्थ का अनुभव कर सकते 
| 8, m si(agquateu + aa जातौ हे i हे सास्य! इस संसार में gt ag 
| mat व्यक्ति सब बन्चनों से छट कर सुक्त ही जाता है। 


परुष gë विश्व कम तपो ब्रह्म परोस्ृतस्‌ ॥ 


| guer वेद निहिंतं गहायां सोऽविद्य्य़ान्थ विकिरतीह सोम्य a 








sr gem ET ÁÁ 


& सदस शरीर स्थल सत के आश्रय (बना नहा ठहर सकता यह बात 
शङ्करने यहां कद दी है । विज्ञानमिक्ष ने सो सांख्यद्शनमें ऐसाही कहा है | 
t All objects are for him and through hime-Paülsen. :* विकारों - 
गतं जगत्‌ कार्णं ब्रह्म निर्दिष्ट, 'तदिद्‌ चवम्‌, हत्यर्यते, यया 'खब wea 
सम, इति । कायञ्चु ध एरा दय तिरिक्तसिति बद्यामः,,वदान्तभाष्य १५१२६ 


- निसित्त कसें 
परिषय-कासनः एवं विषय-सुखको प्राप्तके 
Ee GE हवा है। प्रपल GVS EGR: 
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चतथ परिच्छेद । 
ISBT TNS 
( ब्रह्म साधन ) 
महात्मा अङ्गिरा शौनक जी से फिर कहने लगे-- 

« ब्रक्म के स्वरूप का. वणन किया गया, एव किस प्रकार व्रह्म ma 
का कारण होता है, सो भी कह चका E । भतयोनि अच्तर geg के aset 
बात आप सुन चके कि, किस प्रकार बह अवर पुरुष gene ओर eu 
रूप से अभिव्यक्त होता है। इस समय उस अक्षर ब्रह्म Wat की साधन ^ 
प्रणाली पर कुछ विचार कर लेना परमावश्यक है। आप सन लगाकर इस 
साधनप्रणाली और ठपासना agia को श्रमण कर । 
ta साथक नित्य हो ब्रह्म पदार्थके स्वरूपादि के विचार में ms 
रहेंगे, तो इस काये से उनका ज्ञान पूर्ण हो जायगा, eu मुक्ति ही मुक्ति है 
are के यथाये स्वरूप. के विषय में जार बार भावना एवं तद्विषयक यक्त 
यों का प्रतिक्षण भनन व अनसन्धान करना geg geg होना चाहिये। 
यही विचार के सुदृढ़ होने का.एक सात्र उपाय Zi 

ब्रह्म पदाथे स्वरूपतः ure होते भी यह बहि के नानाविध fa 
नों के साथ २ प्रकाशितं होता है। द्शेन, श्रवण, सनन विज्ञानादि द्वारा 
"sl का स्वरूप aere ज्ञान ) प्रकाशित हुआ करता है # इसी लिये इस 
का नाम हद्यगुद्दाशायी है। ब द्िरूप गुहा में यह आत्स geed aBa | 
को विविध वृत्तियोंके संसग से ज्ञानाकारमें प्रकाशित हो रहा है। de 
प्रकाश से विश्‍व प्रकाश होता है, नहीं तो विश्व का garg असम्भव है! | 
सब के आश्रय व अधिष्ठान रूपसे इस ge चेतल्य की भावना करना १ | 

.हिये। इसके अधिष्ठानमें अधिष्ठित रहकर ही सब पदार्थ प्रकाशित हो at 


T 
| 







+ बुद्धि को वृत्तियां घ परिणाम जड़ हैं, शब्दर्पशौदि भी a? i 

इनमें 'ज्ञान, नहों रह सकता aa इनको जो उपलब्धि होती है, सी ४ 
"Dam स्वरूप परमात्म चेतन्य के ही कारण होती है। अथात्‌ जड़ विश हे 
* के ससग में एक अखसड आत्म deg को हो भिन्न अवस्था प्रतीतं dë n. 


“है USE “ज्ञानस्वरूप, कहकर उसका आभास पाया जाता SI ^ : 





AUS Wei प्रकाशमानमेवच्द्ति भावये द्त्यथे » sagt 
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| 
चतुथे परिच्छेद} शोौनक~भ्ङ्गिरा-सस्थाह ॥ dd 


समस्त पदार्थों का सूल उपादान UY मायातरव है, चह मी इसी अघि- 

ठान सें अधिष्ठित रहकर, विविध परिणानोंको प्राप्त होता है एवं उस पः 

रियामों के संसग से, इसके भी ज्ञान स्वरूप का शाभांस हमें परापत होता हैक 

यह सवोरपद्‌ सबका अधिष्ठान है, इसी से इसकां ना 'महृतपद्‌; Si ` 

SS आरे रथ की नाभि में † प्रविष्ट रहते हैं, वैसे ही समस्त ward इस में 

समपित--प्रविष्ट-हो रहे हैं । चहनेवाले पच्छो, प्राणनक्रियाशील पश a 

सजुष्यादिक, फ्रियाशील शौर अक्रियाशील | स्थावर जङ्गन-सभी बस्त Se 

| में.प्रतिष्ठित है । जगत्‌ में अभिव्यक्त सत्‌ और असत्‌-सदम और स्थल-मूत 
अर असूत- समस्त वस्तु ही ब्रह्म के बिना सत्ताविहोन है, बस्त की qut 

| व'स्फत्ति-उस ब्रह्म की ही सत्ता व स्फ्त्ति के ऊपर सवंथा निभेर है।यह 

ब्रह्म ही सबका वरखीय और प्रार्थेतोय है। यह सब पदार्थो से eines है, 

किन्तु अन्य कोई भी पदोये इससे dp अपनी स्वतन्त्रता हों रखता 1 

| स्वतन्त्र होने से ही, यह sier लौकि विज्ञान के अगोचर है । यह व्रह्म 

| ws दोषों से रहित है, अत एव परस श्रेष्ठ है। | 

| जगत्‌ में जितने सब दो'सिमान्‌ सूयोदि wand दोख पड़ते हैं, ये उसी 

| की दोष्ति से दोप्ति पा रहे हैं, उसी के प्रकाश से ये, सब मकाशित हो रहे : 

| हैं। इसी को शक्ति पहले लेजरूप से + आविश त इडे थो,-उस तेज के द्वारा 

| ही सयचन्द्रादिक परिदीपित होते Ei । परसाण से at यह सहासदस 2 

और स्थल से भी यह सहास्थल है । भ आदि सब्र लोक एवं इन लोकों के 

| निवासी मनष्यादि जीवगण उसी में अवस्थित हैं । अथात्‌ सब के ही अभ्यन्तर C 

| में बह ब्रह्मचेदनय वत्तंमान है चेतन का अधिष्ठान होने से ही प्राणादिकों 


# waleqg यत्‌ तदेव सायास्प्रद्माटममतिति युक्तयनुच्ल्घानमाह- . 












maafi C | 
| T xat —Navel झारे---8101765 
अर इव रथनाभो मंहता AA नाडयः ॥ . 
1 वास्तव में क्रियाशील ws ही है, केवल age Sara अक्रियाशी 
| लकहा गया äi | ; 
|. ¬ अवलरणिका में .सब्टितत्य देखो 1. गीता सें सोः यह बात Sr 
यदादित्यगतं Set जगदूसासयतेऽखिलंम्‌ । quwequfü यच्चाग्नौ quist 


| if era EC ! 
: qc 
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५०९ छपनिषट्टका डपदैश--. {Ra अध्याष 


की nafi हुआ करती है, अदेतन जड़ की स्वतः स्फूति वा क्तिया we 
$4 चेतन के प्रकाश एवं शक्तिवश ही सब जड़ पदार्थे प्रकाशित और: 
fania हुआ करते हैं । ससकी सत्ता ओर ufu के जिना किसी को 
'स्वतन्त्र सत्ता और fg नहीं, इस लिये उशी को एक omg 'सत्य, वस्तु 
कहते हैं । तस'के विना अन्य सभी कुछ असत्य है । अन्य पदाथा को 
'खह्यता आप कत्तिक सात्र है, Sigg: fag नहीं । केवल उसीको सत्यता aq: 
faz है #। सबका अधिष्ठान यह goen आत्मा अविनाशो है इष | 
आस्साका ही निरन्तर अनुसन्धान करना चाहिये, इस ag पुरुषमें हो | 
सवेदा चित्तका ससाथान करना चाहिये ॥ 
waren भी यथाथे सरूप का विचार कर लेना अति आवशयक है | 
14 ऐसा करने से भी ब्रह्म सम्बन्धी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और ब्रह्म 
का प्रत्यक्ष रूपेण अनुभव होने लगेगा। इस शरोर रूपी gang विचित्र | 
प्चवांले | दो पक्षी सदेदा मिलकर भिन्न भावसे निवास करते हैं | इस इत. 
का सूल अधिष्ठान sei हो है, यह सूल ऊपर को ओर Sr प्राणादिक हो | 
इस Wu शाखा स्वरूप. हैं और ये शाखाएं नोचे को ओर स्थित हैं। यह . 
"IH अव्यक्त नामक बोजसे उत्पन्न हुआ है और यह we बीज शुक्तिही | 
इस Wu aaen अनुगत हो रही है XI देह वृक्षको शाखा मसे बैठे हुए | 
` ॐ इस विषयको विस्तत समालोचना अवतरणिका में को गई है । 
T इस स्थलमे हमने श्रतिके कतिपय श्लोकोंका atag संग कर दिया है। ' 
iua ag होनेसे नियम्य है परमात्मा eg होनेसे उसको निया | 
क है। नियम्य और नियामक दो शक्तियां ही पक्ष रूपसे कलिप्रत हुई OR 
Steg गिरि। शरीर हो ass स्पशोंदि उपलब्धिका sp! शरी रगे | 
हो सब प्रकारके man उपलब्धि होती है एवं इस “शरीरमें ही ब्रह्मन | 
आन Ser आभास पाया जाता है। शङ्कराचायें। EF 
X यह अव्यक्त शक्ति सव प्रधान है, wet परसाटसाकोी gait R! | 
भर यदी ही जब रज तपा तम vn होकर än होती है, बह लग 
जगत्‌ सृष्टि करता है। BE T fagg शक्तिके योगश्च wem. |. 
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end परिच्छेद } ging feat. sam N qàq 


सवदा स्वाद चखता है # । और दूसरा पक्षी किसीभी फलका ग्रहण agi कः 
रता, केबल देखता रहता Qa यही wu जीवके कर्म फलॉका विधान करता 
है, परन्तु आप तो स्वतन्त्र भाव से निविक्ार रूपसे ही स्थित रहताहै ra 

द्वासुपर्णासयजासखाया संभानंद्वक्षं परिषस्वजाते i 

séit on? पड़ा हुआ खालो घड़ा जैसे थोड़ी ही देरमें जलमें ga 
जाता है, वसे ही यह जीव भी अविद्या विषय बासना और कमं फल आदि 
के गुरु भारसे समाक्रान्त होकर dom? निमग्न हो oer है। षाह देह के 
साथ अपनपो बढ़ कर देहके सुखमें लया दःखमें, जन्म जरामें अपनेको भी 
सुखी दुःखी और रोगी ag सान रहा है। कहता है कि में असमं हूं हाय. 
. हमारी प्रियतमा खी और प्राण प्यारा पुन्न. मुझे छोड़कर संघारसे उठगए । 
अब में केसे जीवित रह सकूंगा.? इसी प्रकार जब देखो तब हाय हाय 
SUIT करता है। अविवेक के वश नितान्त मोहान्ध होकर अनये जालमे 
` गिरता है और प्रतिक्षण नान। farasi] जलता रहता है ? 
| यह मोहाच्छुल अविवेकी जीव, yilga चमे प्रभाव के बल से कदचित्‌ 
| किसी og geg उपदेशक के बताये साधन «Ut में प्रवेश कर पाता है 
| सत्यपरायणता, इन्द्रिय शासन, geg पालन एवं सब भूतों में दया ब 
सत्री स्यापन द्वारा चित्तको परिसाजित कर डालता है तो फिर अतिशीघ्र 
आत्मचतनन्‍य के यथार्थ स्वरूप को सभकने लगता है। परमात्मा. वास्तव में 
देहादि से स्वतन्त्र है, यह agrata क्रमशः जीव को समर में आने लगता 
है। तब यह समझता है कि आत्मचेतन्य देहादि के दोषों से दूषित नहीं. 
हो सकता । आत्म चेतन्य- got तृष्णा सुख दुःख से परे है, शोक मोह, 
| जरा सत्य फे अतीत है, वह सब जगह का नियन्ता है। यह विश्‍व उसको 
| fawfa है, यह विश्व उसको महिमा, है । यही जीवात्सा का सत्य स्वरूप 
` Sa तव जीवात्मा अपने स्वरूप का तत्व हदयङ्गस कर सकता है और d- 
| 'सार रूपी शोक सागर से पार हो जाता है। 
| s अविवेक वश सुख gef? अहं बोधका अपया अथात्‌ अभिसान 
|. को स्यापना करता हे यह अभिमान RTT St भोग 3 l 
} अधात्‌ यह अभिमान स्यापन न कर, MAT fafaa रहता है। 


amaa प॒षुषो निमग्नोऽनोशयाशोचतिमुहामानः ` ` 
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तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परस सास्यसुपेति ॥ | 
आत्मज्ञान तत्पन्न होने पर आत्मचेतन्य जो स्त्रप्रकाश स्वरूप-झलपत | 
Saez स्वभाब एव शास्म चैतन्य जो सव जगत्‌ का नियन्ता एवं és | 
स्वरूप है, सो सव बात समर में aa है। ऐसा ज्ञान सुदृढ़ होने पर 
संसारं के बन्धन रज्जस्बरूप्र शुभाशुभ कसे चोणा होजाते हैं और तब 
छोच विगत क्लेश होकर अद्वैत ज्ञानरूप WAIA लाभकर परमानन्द 
में मग्भ हो जाता 2 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति घोराः । | 
आनन्दरूपममृतं यद्विभाति। 3? २ सडक ॥ 
धाणोह्मष यः सर्वभूते विभाति विज्ञांनन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी t 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ 
परसात्म चेतन्य हो प्राण का प्राया है सत्रका नियन्ता है यही विश्व के 
खोटे से बड़े gä नानाविध पदार्थो के रूप से प्रकाशित होता है। , 
यही सव के अन्तरात्मा रूप से अवस्थित Qoa जो aan सज्जन इस प्रकार ८ 
अपने आत्मा qi साथ अभिन्नताव से परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर सक्त 
हैं उणको 'अतियादी, # कहा जा सकता हैं। क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है ` 
आत्मासे मित्र स्वतंत्र सत्ता किसी की भी नहीं । यह ज्ञान सुदृढ़ wid पर उसके 
सन्मुख स्वतन्त्र भावसे कोई बस्त नहीं ठहर सकती । अलएच seg alt | 
रिक्त ब्रह्म से खतंत्र रूप में उस ससय किसी भी पंदा्थ की बात वे 6 
' करते इसो लिये वे अतिवादी कहे जाते हैं । तव चे ही meng एवं 
भात्मरति भी कहलाते हैं सारांश यह कि उस समय आ्रातमा में ही gt: 
को प्रीति szga हो जातो. है आत्मेतर पदार्थो में--पुत्र बनितादि 8 
TRAMA से उनका स्नेह नहीं रहता क्ोड़ा-किशी भी वाह्य साधन sit | 
ATAT नहों करतो uq रति-बाइंरी {कसी भी पदार्थ का मुहं नहीं ere | 
Za उस साथकके लिये ययया मे केवल आहसा मा पदार्थो में केबल आत्मा ही प्रीति | 





"HI खरडका नारद्‌ सनत्कुमार सम्बाद देखो ॥ 
- “हिरण्मये परे कोशे fari. ब्रह्म: निष्फलस्‌ । : 
geed जयोतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मबिदो विदुः ॥ ` 
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की सामग्री बन जाता है। क्योंकि आत्मा की gt प्रीति साधन करनेसे, 
पदार्थ प्रिय होते हैं। नहों तो स्वतंत्र रूप से पदार्थो में प्रीति बन ही नहीं 
सकतो s उस समय ध्यान AUA और ज्ञानही उस साधक का एकमात्र क्से 
हो जाता R । अन्धकार और प्रकाश जैसे एकत्र नहीं रह सकते Sa दी 
वाच्य पदार्थे में ( स्वलन्त्रभाव से ) प्रीति रहे अथवा memi प्रीति ब as, 
रक्ति बढ़े यह चात कभी भी संभव नहों हो सकती + पूर्वोक्त प्रकार का सा- 
धक हो यथाथ सन्यासी--कसे सन्याची-कहा जाता है। ऐसा साधक gt 
त्रह्मवेत्ता जनों में सब से श्रेष्ठ है। | iius 


* प्रथमखणड--'मैज्नेयी का उपार्यान, gut । इस स्थल में शङ्करने यह 
भी कहा है कि ' इसके दरारा ज्ञान और कसे का समुच्चय fag. हुआ, |. 
अथोत्‌ तब ara पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्यसे कोदे क्रिया नहीं हो सक्षती 
केबल geg लद्दे शसे ही सब क्रियायें होने लगती हैं wata क्रिया ज्ञानमें 
परिवत्तित करली जाती है। इस वात से क्रिया उड़ नहों जाती । यहां पर 
अरनन्दूगिरि ने कहा है, "जिनको सम्यक अद्वय ज्ञान उतपन्न नहीं हुआ 
उनके लिये ज्ञान और क्रिया का समुच्च बना ही रहता है। अथात्‌ उस 
| ससय भी इनको स्वतन्त्रता का कुछ ज्ञान रहता ही है, सवंत्र केत्रल AGAT- 
| नुभूति अब भी सुदृढ़ नहों हुई । पूणं sën ज्ञान होने पर ब्रह्मसत्ता से 
| स्वतन्त्र किली भी पदाथ का बोध नहों रहता ! समस्त RA उस समय S- 
बल एक ब्रह्म के Sg से arara होता है। d d 
| —— + पांठक शङ्कर को बातों का तात्पये देखें। शङ्कर के वाक्य बाह्य प- 
| दार्थो' को एक बार ही उड़ा नहीं देते । ब्रह्मसत्ता से “स्वतन्त्र, रूपमें बा च्य 
पदाथा के ग्रहण ब aant प्रीति का हो निषेध करते हैं । सब पदार्थों से 
| San ब्रह्मतत्ता का ही अनुभव करना चाहिये उस समय sagt का दूशंन 
| केबल पदार्थ रूप से ही करना नहीँ बन सकता। sang असारता 
` बलस्वन किये हैं वे ae के हो Sais wur am Zéi प्रकार 
| saasa करना होगा । इसका sU qt में “ कक ah gh 
|. E । Soen यह ' वैराग्य मूलक ? साधन $1 इस अवस्था में खेदा: 
| विषयवण के दोषानुसन्थान ( वेराग्य ) एवं ब्रह्मपत्तानुभव के लिये anan 
| ` अवया सन्नादि का अनुशोलन (अभ्यास) कत्तव्य है । यददो शंक्रका सिदान्त है 
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qou | SW TRUST SÉ Tëale Sen | 
२। ब्रह्मविचार और शात्म-व्रिचार को प्रणाली कहो गई । vis 
ब्रह्मानसंधान और ब्रह्म मतन को वात सो बतला दीगई ! निन्त जो लोग 
इस प्रकार विचार व अनुसंचान करने में aen? हैं इस सनय ऐसे zu | 
व्यक्तियों को ही उपासता प्रणाली का वर्णन किया छायगए । sU 
ओ मित्येवं ध्यायथ श्रात्मनं RAT पाणय तमसःपरस्तात्‌ । 
त्रह्मसत्ता से ` स्वतन्त्र , रूप में विषय भावना करने से एबं केवल fuu 
प्राप्ति के उद्देश्य से दत्तशित होकर किया झरने से ब्रह्म-भावना fag नहीं 
होती ब्रह्म को प्राप्ति भी नहीं होती । ऐसे आचरण से ब्रह्म maa ” 
हो ugat है केवल शब्द्स्पशोद्क विषय हो जागते रहते हैं । सुतरां wn | 
Séi किसो साधन प्रणाली का झवलम्बन करें जिसके द्वारा विषयों के बः |. 
दले Saa ब्रह्म हो ब्रह्म जान पड़े । शव्दर्पशोदिकों m भकाशक geil 
( शब्दों ) को परित्याग कर केबल शंकर का उच्चारण कर समाहित चित्त |. 
geren होकर ब्रह्ममावना करते रहने से उस ओंकार के द्वारा ब्रह्म पे: |. 
तन्य अभिव्यक्त होता है। इस अभिव्यक्त चेतन्यको हृदय में आत्मामान 
कर हो अनुसंधान करना होगा । उपासना और अविरल भ्यान के द्वारा | 
सीश्ण किये उपनिषद्‌ gies सहान्‌ Wi द्वारा आत्म वस्त को een T | 
रना होगा । चित्त को विषयोंसे खोंचकर ब्रह्म भावनारूप सामथ्यं के मं |. 
योगसे प्रणवरूप धनष में # निज आत्मरूपो बाराका संधानकर उस ag | 
HES चतन्य को लक्ष्य बनाते रहो! इस संधान के Cas होते gt अनायार | 
शर लक्ष्य में प्रवेश कर सकेगा । इस प्रकार आकार फे अस्यास से चित्त र” 
स्कृत और परिमाजित होने पर अति सहज में चिना बाधा आत्मा में Sg 
चेतल्य प्रकट हो जायगा। घिषय भावना और बिषय तष्णा एवं सब भांति | 
के प्रसाद्‌ से बचकर इन्द्रियों को अच्छी तरह शासन में रख कर yaa |. 
होकर afg वृत्ति के सातो रूप से स्थित आतमा को sel का विषय * | 
नाना होगा। इस प्रकार अभ्यास होते होते अनातनविषयक सब ggf ` 
REM सत्र एक सान्न परब्रह्म का ही दर्शन होने लगेगा । d 





— Mam" ड़ ^ 





9€ भ्रणवो धनः शरोह्याठ्मा ह्मतल्लइयम च्यते । 
£120 RARR न. geed . शरवत्तन्मयो भवत्‌ ॥ de" 
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Aa e | 
ब्रह्मवदमश्ृत reng ब्रह्म agaa दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
` श्धश्चोध्च च असतं ब्रह्म वेदं faafaa वरिष्ठस्‌ n 
: प्रणव के अवणम्बन से उपासनाकी रीति बर्णित gt चको । इस आत्मं 
qara et अपनी हृदय गुह d SIS वृत्त के साक्षी रूप से भी नित्य at- 
बना करना उचित है। सब का अ।श्रय अक्षर पुरुष ही है शाकाश अन्त- 
fcx और पृथिवी age पुरुष में ही ओत gra भावसे प्रविष्ट हो रहे हैं। 
संन इन्द्रियां और प्राण--इस पुरुष चैतल्यमें ही आत dia भावसे आश्रित 
हैं। अनात्म बिषयक चिन्ता और बात छोड़कर केवल ब्रह्मको ही जानता 
| चाहिये sweat ऊसतक सेतु मोक्ष प्राप्तिका उपांय है। इससे. भिन्न die 
| पानेका Sot कोई ad नहों है। रथचक्र की नासिमें जैसे wi fau रहते 
हैं चसे ही सब शरीर में बिस्तृत नाड़ी जाल + हृदय में बंध रहा है। ae 
| Saeg का fuu इस हृदय में हो है । यह झभ्यन्तरस्य आत्म चैतन्य e 
| SIS को नाना विध दृत्तियों का अगामी होकर दर्शन श्रवण ऋोथ 
| हंषोदि विविध बिज्ञानों हारा सानो अनेक भावों और अनेक प्रकारों से 
qp अतिक्षग् प्रकट हो रहा है। बडि के विविध परिणामों वा विकारों के 
| खाथ आत्म चेतन्य अनुगत भाव से साथ ही साथ www रहता है, 
| इसीसे सान्त जन इस WETE MARU खरड खसड विज्ञान रूप से व्यवहार 
| करते हैं । एबं आरटमचैतल्यको सुखी gut आनन्दित और पीडित मानलेते qi 
| बास्तवमें आत्मा, यु द्विके इन सब neadi विज्ञानोंके साक्षी रूपमें विद्यमान 
| है। पूर्वोक्त nua अव्रलम्बनसे इस प रिपूणां आतम चेतन्यकी नियत भावना 
| ' करना प्रधान कतव्य है। इस सावनाफे www सब fug दूर हो जाते हैं । 
| विषयासंडू और विषयलाभ को इच्छा gt इस मागेके प्रधान fag हैं । ऐसे 
| शभी fag दूर दो जाते हैं। इत भावनाके बलसे संचार सागर को पारकर - 
| mfagr निशासे अलग हो जाना सहज बगत है इस भावनाके प्रतापसे ME 
| थक सभी कह्याणोंका अधिक्षारी हो जाता है।महाशय! adtag देता ` 
| हूं आप भो अतिशीघ्र इस mes? प्राप्त करे । 
KE: evintan अहि महिमा भूवि। 
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ag sde, सववित्‌, शर पुरुष शात्ननाहिसा में प्रतिष्ठित Bei | 
महिमा, केसी है? उसीके शासनसे स्वगं और भूलोक ठहरे हुए Wagn 
के शासनसे और नियमसे, सूय ओर चन्द्रमा अपना अपना कास कर ën, 
नदियां और सागर, स्थावर और जंगम, सभी wel नियमोंसे ma 
रह हैं। ऋत सम्बत्सरादि काल भी इसकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं कर स 
बाता । इसोके प्रवतिंत निय"में जगतको सब क्रिया यथाविधि चल रहोहै। 
सनुष्यादिकों का कत त्व, क्रियाय और क्रियाके फल यथानियम सम्पादित 
होते हैं। यही.उस अक्षर पुरुष को महिमा वा विभति zg #। यह परभाः . 
टमो सब प्राणियोंकी बहि गुहा में बहि वत्तिके साक्षी wu वतेमान है। । 
र ales प्रत्येक बिज्ञानके साथ बह नित्य चेतन्य अभिव्यक्त होता है। 
यह आकाशवत्‌ wd है, संत्र भनप्रबिष्ट एवं अचल निविकार wn 
प्रतिष्ठित है। बईदुसे यह स्वतन्त्र है, सुत्रं afg और algat वत्तियां उ 
को 'उपाधि, सानो जाती हैं। इन सब उपाधियों के योग से ही, बह 
नित्य are ज्ञान,--खरुड खणडरूपसे विविध faune खूपसे, अ | 
fana हुआ करता है | सन, प्राण प्रभति उपाधियोंके योगसे हो इसको 
AMAA प्राणसय कहते हैं। मुमुक्ष सांथरोंशो, उक्त सब उपाधियोंका अब 
'लम्बन कर, -उपाधियोंके साक्षी रूप आत्माके स्वरूपका अनसन्धान करना ` 


चाहिये i यह आत्म चतन्य प्राण और शरोरका प्रेक R यह शरीर अन्न 1 | 


के विका रसे उत्पन्न एवं अख द्वारा हो पृष्ट है, इस शरो रमें बद्धि.अभिव्यक्त | 
. होती है और इस बढि का प्रेरक आत्म चैतन्य हो हैं। re और आ... 
चायके उपदेशसे, एवं शम दम ध्यान बेराग्यादि द्वारा समुत्पन्न fasi | 
मभाव से थीर व विवेकी. जन ऐसे आत्माको MARN समर्थ होते gs 
bid ¬~ दुख रदित आनन्द स्वरूप आप हो खिल पड़ता है। _ दुःख रहित आनन्द स्वरूप आप ही खिल पड़ता है। _ | 


` * यह जगत्‌ seet ही भहिसा वा Jag है, सो बात यहां पर गई | 
रने स्पष्ट कह दी है.। मूल श तिनें केबल संहिला शब्द ag Qi | 
"798 इन उद्इरणोंको भाष्यंकारने बृहदारण्यक से war लिया है। ८. | 
यानस्य महिमा ततक्यायांश्च बह gsarte (arda ) देखो । eg | 


epes zeg. 
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आटंभविज्ञान होते हो इंद्यको गांठ # खल जाती है. और dag 
कारक संशय कट जाते हैं। अंबिद्या तथा वासना को ed होने परं, 
aiga कमेराशि geg हो जाती है एव afaa कंमो के wis भी vag 


bt प्राप्त हो जाते हैं। इस भातिं काय-क्षारंण से परे gaer का ज्ञान; यथाथ 
ज्ञान होते ही संसांर से साधक geg हो जाता है। | 


fuer werufesfrasreq सर्व संशयाः । 

atar चास्यं कर्माणि तस्मिन्‌ Sg पराणरे 0 ` 
SIS ही झात्म geed को उपलब्धि कां स्थान हैं,-यंहं बालं gu sid 
की पहले सुनना आयें हैं । इस, बंद्धिं को ही ज्योतिमेग्र या विज्ञानसयं कोर्ष 
कहते हैं। इस MAN सज प्रत्ययो ( विज्ञनों ) के साक्षीरूंप सें आत्मां face 
लमान है। इसो स्थानमें ब्रह्मका aaia करना चाहियें । जो. लोग 
वाहरो शब्द-स्पशोदि प्रत्ययों (जिज्ञानों ) की su ही कृतार्थं हैं, उनको 
Sg आत्मा का ज्ञानं कदापि नंहीं हो सक्तता fara इन सब faert 


के साथ साथ अनंगत नित्यज्ञानरुबरूपं आट्सा कं अंन gedro करनें सें जो ` 
साधक सस्थे हैं, वे ही आहमा को अली भांति जान सकते हैं । यहं आत्मा 
| जैसे ais को afii का प्रकाशंक हैं, वेसें ही gd चन्द्रादि ज्योतिष्मान्‌ 


# विषयं gn विषयं कानना, और विंषयं लाभार्थं gé इने glate 
हो नामं ged ग्रन्थि हंदयं की गांठं है । प्रंयस खणड देखो । | 
gu wr भॉप्यकारनें कां हैं किं अंबिंद्या च॑ बाशेंनांदिं onge 


धमे नहीं, यें ouf wd dízu ही आश्रित deg हैं। थंहाँ आनेन्द्गिरि 
| कंते हैं wu अविद्या a बांसनांदिंकां उपादानं कीन हैं? यंदि कहो afg 
| हो इनका <बंत.करनेके लिये प्रंयलंकी क्या आवश्यकतां है ? उपादानकें 

नाश होते ही उसंका काये भी नष्टं हो जाता है। afya अंनादि नहीं | 
| कहते क्‍योंकि इसी उत्पत्ति Zeg लिखी हैं। प्रंलय॑मे gg ved नेष्ट दवो 
| जायगी । gat अंविद्यां बासना दिके fimur ब्रह्मज्ञानानंशोलनका di ` 
| क्ष्या प्रयोजन है ? क्योंकि अविद्यादिका उंपांदान यंदि वदि है, सो बुधिं तो 
| uH स्वयं ne होनेधाली है, साथ ही भ्रविद्यादिका भी भाशेही जॉयंगा। - 
| Sf seme होती है, तो इंसकां भो कोई उपादान होगा ? यदि सायाश [क्ति 


R 
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पदार्थों का भी प्रकाशक है । इसोके garg? अन्य सम प्रकाशित होते हैं। 
इसे प्रकाशित करने में कोई भी समर्थं नहीं है । बाह्य xg वा बुद के 
विकारों में या विज्ञानों सें ब्यस्त रहने वाले शीव इसे कभो नहीं जान स 
कते इन सब बस्तओं वा विज्ञानों के श्रन्तराल में प्रकाशकऋरूप से बतेमान् 
आतमा का अनसन्धान करने से हो उसे जान सकते हैं #। 

आत्मतत्वज्ञ परुष इसी प्रकार आत्सस्त्रखूप को जान सकते हैं। सधे 
aga, तारा, विद्य त्‌ और अस्ि--इस सें अपना निज का ग्रकाश-साम 
vq adi है। अमिद्वारा उत्तप्त हुए विना लोह पिंड जैसे दूसरे को aam 
में स्वतः समर्थ नहीं होता देसे ही सूयोद्क भी ब्रह्मज्योति द्वारा प्रकाशित 


की E e e — mn mp mme 
ES 


होकर ही अन्य vergi को प्रकाशित करने में समर्थ होते हूँ ! इसी (ud 


इसका उपादान है, तब तो ज्ञान होने पर अविद्यादि का नाश अवश्य होगा, 


Wü उनके उपादान का नाश सम्भव नहीं | अत एवं अविद्या  बासनाद्‌ | 


'फो बडि आश्रित कहना Wu सङ्गत होगा ? यदि कहो, lz sae a 


त्सा से आरोपित होती है, सो भी ठीक नहों कारण कि, एक का gë. 


दूसरे में किस प्रकार आरोपित होगा । आत्मो भान्तिवश अविद्या को भर 
पन्ने में देखता है, यह बात भी नहीं कही जाती क्योंकि, आत्मा भो अवि 
दा का आश्रय नहीं जो बह seggt देख सके । बदि आप हो अपने WW 
को देखती है, यह बात भी तो नहीं कही जाती । इन सब कारणों से भ 


विद्या-बासनादि को af? में आश्रित बतचाना aen जान पड़ता है। | 


फिर भाष्यकार ने क्यों कहा ? इस प्रश्नका उत्तर सुनो चतन को Sf 


शाय अभिन्न मानना ही अविद्या का काम है। यथाथे ज्ञान में चेतन्य नित्य. | 
. स्वतन्त्र है | बद्धि Staad से san हानि नहीं होतो यही अविद्यार्क | 
माश हे। भाष्यकार ने अभिमान दृत्ति को लक्ष्य कर ही बढि फे आश्रय | 


सें रहना कहा है, निर्विकार आत्मा के आश्रय सें नहों । 
+ पाठक देख रहे हैं कि vgt स्वाभी वाह बस्तों एवं afg के fa 


Si को एकवार हो उड़ाते नहों हैं। न यह कहते हैं कि इनको एक 4 A 


MUERE LEER. ZI E NU 
f —tvn8 साथ २ साक्षोरूपसे ही ब्रह्म जाना जाता है । 
' तमेवं भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वं भिदं विभाति ' 
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सत्य को di सदा जय gut करतो है 


' करते हैं कि वेदों में 


.., moral and ethical oara 


चतुर्थ परिच्छेद } शौनक=अङ्गभिरा-सस्वाद्‌ ॥ dod 


दीसिनान्‌ तेजो लय सूयेचन्द्रादि agt का प्रकाश सामथ्यं देखकर जाता 
जाता Q (m Sei at AUTE प्रकाश स्वरूप E. । सब ज्योतियों का gut 
REAT सब कायो का कारण स्वरूप यह ब्रह्म पदार्थ ही एकमात्र सत्य अ- 
सृत स्वरूप है। यह ब्रह्म--सत्ता हो नाना विध नास रूपों में व्यक्त uU 
कर--पू्े, पश्चिस, उत्तर, और दक्षिण में नीचे ऊपर सबंत्र फैली पड़ी Si 
अधिक क्या कहें यह विश्व ब्रह्म हो है विश्व इस sei से बस्तुलः fum 
था स्वलन्त्र नहीं है। ब्रक्मसत्तर में ही विश्व को सत्ता है। ब्रक्मसत्त। से अ- 
तिरिक्त ues रूप से विश्वकी सत्ता agi रह सकती । कारण को सत्ता 
हो कारय में अनुप्रविष्ट रहा करती है । परन्तु अज्ञानी लोग ergi को स्व- 
हन्त्र स्वतन्त्र वस्तु सान ded हैं । जब परमा्थे-टृष्टि का उद्य होता $ 
तब यह अज्ञानता दूर हो जाती Qa उस सभय स्त्र एक ब्रह्मसत्ता ही q- 
शून देने लगती है । | je | 

eer D ग्रत्मविषयक साधन प्रणाली को चचा हो चुको । ag se 
off के agram कतिपय उपायों का दिग्द्शन करा देते हैं । इन से ae 
साधन वा उपासना में सहायता सिलती है #। इन के द्वारा wu ज्ञान 
afrue हो जातो है। इन wat के अनुशोलन द्वारा चित्त gg aftar- 
Ria होता है एवं इसी लिये ये यथाथे ज्ञान लाभमें सहायक स नम जाते है । 

( क)! बचन, सावना और आचरयसे सिथ्याको परित्याग करना art: 
हिये । सबंद्‌ सत्य पर हो दृष्टि रहनी चाहिये ti चित्तसे, MRR rr 
व्यवहा रसे सव॑दा सत्य परायण, होना चाहिये। सत्य परायणता, Seit: 


| t महिमा गाडे गईहे । 
Gui प्रधान सहायक qd इस सत्यक 
अ । मिद्याभाषीको कभी भो जोत ag 





_गठन के साधन कहे जाते हैं। कुछ लोग कहा 


vA J न ( Formation of 


d चरित्र लाभ को 
नोति Së ch बात agi E. | ऐसा Soen 
fara भस पूणां है। सो पाठक इन साधनों SOS Ss See 

+ इतना ही नहीं शुतिमें खयं SST ही d d prm 
गया Qi छान्दोग्य और: बहद्ाएयपफमे भो सत्य क प्रशंसा है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१२१ इपनिषट्का उपदेश-5 £ द्वितीय wem 


होती इस meuk प्रभावे, देवयानमाग + द्वारा, भृत्यके पञ्चात्‌. साथक ses 
ग्रतिको प्राप्त होता है | कुटिलता, शठता, मतारणा, QUU, अहङ्कार; ang 
छोड़ कर जो साधक Tara सतय माग पर चलता है, वह पुरु षथेके अन्तिम 
mu ब्रेक्मपद्कों अवश्य प्राप्त हो जाता है ॥ Bos 
झत्यमेवजयतेनानतंसत्येनपत्थाधिततोदेवयात्तः ) 
ग्रेनाक्रमनन्तुषग्रोह्माप्तकाशायत्रतत्सल्यस्यपरम निधा नस्‌ ॥ 


( ख ) | इन्द्रिय और अन्तःकरणकी एकाग्रताका नास aa है। इस ` 
भांति एकाग्रताकां mure भो एक बड़ा साथन है चित्त और इल्द्रियोंकी c 
gem रहनेसे, उनकी विषय लिप्तता दूर नहीं हो सकती । एकाग्रता होने: 


से चित्त ब्रह्मद्शनके नितान्त अनुकूल हो उठता Sr 


(*) अन्य एक सहायक-सस्यक्‌ ज्ञान है। सर्वत्र आत्मद्शेनका अ. | ` 
क्यास निरन्तर wed है । इसके फलसे, ब्रह्मसत्ताको छोड किसी भो पदाथे |^ 
को Iess सत्ता नहीं, ग्रह बोध अत्यन्त ge हो ज्ञाता है। अथात्‌ पदा: | ` 
यॉकी स्वतन्त्रताका ज्ञान घोरे थोरे दूर हो जाता है। उघ समय जहां देणो | २ 


पहा एक आत्मसत्ता हो दिखाई देतो है †। dd 
(घ) । ब्रह्मचयपालन-त्रह्मसाधनका दूसरा एक उत्कृष्ट उपाय है! 


merit ve deg qfz होतो है एवं ब्रह्मचपं द्वारा इनिद्योंके स हित 
गचत्त. जीता जा सकता है I ब्रह्मचयकी ओर निहय दृष्टि रखना arum, भात्र | | 


क्रा एकान्त कतंव्य होना Ste Lëns साधनों को खहायलासे fanal 
भुल दूर qt जाता E अर परिश्रमो साचक करमशः देहके geg ata sq 


लपोतिः स्वरुप प्रकाशमय aerer vix कृतार्थ होता है । 
सत्येन लक्ष्यस्तपसाहोष आतमा सम्पग्ज्ञानेन ब्रह्मचयेण नित्यम | 


लदा e, दिइ oi ae ee AE मणिक है। यह स्वप्रकाश स्वरूप, इन्दि है। यह स्वप्रकाश स्त्ररूप, इन्दि 





.* यह देवयान नागे graad है। इसमें जाकर फिर लौटना नहीं |. 


पड़ता LI सत्यपरायणता को (mee प्रशंसा है । | 

T प्रस्‌ IIT Rt: सें to ९, | AS 

Mpa प ससि ir megi की माल बे 
A IRN (योग ) दर्शन देखना चाहिये। ` 
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सूदमतर है, यह आकाश का भी कारण है,-इसलिये xg परस-सहम 

हा जाता है। सब का कारण यही सर्येचन्द्रादि विविध कार्यों के आकार 

q द्‌ी fa फैला ger है। यह दूर ant ex है--आज्ञानी व्यक्ति इसे afa 
नहीं जान सझते bug निकट से भी निक्रट-अथोत बहुत ही समीपसें fa 
qaar हो er छै-ज्ञानो महोद्य सबके भीतर इसो का अन भत्र करते हैं। 
चेतन प्रारधयोंक्रो बहिे-गुहः में यह निगूढ़-भावसे वत्त नान है, योगोगण 

j| दृशन-सननादि अनेक क्रियाशोंके द्वारा ही इसको सत्ताको Ww करते हैं।. 
परन्त अविद्याच्छन्न विधारे अज्ञानी केवल दृशन-सननादि क्रियाओंका हो 
अनभव करते हैं,-इनको दिस्य समझ कर लक्ष्य नहीं करते । परमात्माका 
| अनभव केवल विशट्टचित्तसे ही दो सन्ता है। आंख से वह देखा .नहीं जा 
| सकता, दाणी सो उसे बतलानने सें असमर्थ है, अन्य कोडे, इन्द्रिय भी. उसे 
| ज्ञान का विषय नहीं बना सकती । चान्द्रांयणादि तपस्या वा अग्निहोत्रादि 
| चेदिक quU हारा भो उसका लाभ करना सम्भव चहं । केवल aale 

E चित्त के हारा ही बह जाना जा सकता Qu waga चित्त को fu 
| भलता उस को साधना का एक प्रधान सहाय Qon संसार को बुद्धि बाहरों 
विषयों तथा glat वासनाओं से wat कलुषित रहतो है । इस कारण 

| नित्य fame रहने व्राला सो आतमा जाना SET जा सकता | :पङ्कजञ सलिल; 
| favet सलीन quu में प्रतिबिर्ष पड़ता है अशय, किन्तु बह ्रतिखिस्ब 
जैसे स्पष्ट देखा नहों ज्ञाता, d ही सलीन fani ब्रत्म-चेतन्य का प्रकाश 
| स्पष्ट नहीं जाना जा gent कदेमके दूर होने पर Sid जल स्वच्छ हो जाता 
| है, केद व aga हट जाने पर R? दपण निमे हो जाता है-वसे हो. (ac 
| षय-बासना एवं विषयाभिमुखोनलाखूप अल के निकलते हो चित्त प्रसन्न व्‌ . 

| शान्त हो जाता है.। तब ऐसे dë चित्तमें, एकाग्नताके प्रभाव एवं wu. 

| से विशुदु अ्राह्मस्वरूप उदभासित होने लगता है SS ag Sm 
| रोति से चित्त शहु होने पर ही, उस के द्वारा आतमा का: ठीक ज्ञान प्राप्त 

किया जा सकता है। अतएव, चित्तकी नि्मेलता, साधन को एक सुरु Sr: 

| sch fag हुईं । शरीर के मध्यवती gu में (a'g में ), am Seet, 
| gun होता है। geg वा बुद्धि हो, ae को अभिव्यक्ति का 


| योंके अगो चर. सुतरां चिन्ताके भी अतीत है। आकाश सब पदार्थों "fe: 
| 
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स्यान 2 | काष्ठं जेसे अरिनद्वारा परिण्याप्त E GI जसे स्नेहरस द्वारा भली 
भांति परिव्याप्त है, # इन्द्रियोंके सहित अहि ur ew md di Sa å 
Aara द्वारा परिब्याण्त हो T है! अन्तःकरया के केश बासनादिक सल 
aa दूर हो जाते हैं, तब उस अन्तःकरणमें आत्म चेतन्य आप ही प्रका 
शित हो जाता SI " 

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धपत्त्तस्ततस्तु तं quad निष्कलं ध्याोयसानः। 


'(च)। चित्त में विषय-कानना के बदले. आतम कासना प्रतिष्ठित 


होनी चाहिये। वह भी ब्रह्मोपासना का एक परम सहायक उपाय है। ज- 


अ चित्त में सत्वगुण बढ़ता है तब उच निसल चित्त में ब्रह्म से भिन्न किसी 
भी विषयको कामना नहीं उठतो । उत्त समय जो २ कामना को जातो है उप 


'डस कामना का एकमात्र a श्य ब्रह्म -महिसा का दर्शन ही हो प्ता Si) 
इस लिये उस ससय साथक चाहे जिस पद्यं को कामना क्यों न करे,..वह 


बिना करिसी बिन्न के aia ही उपस्थित हो जाता है । क्योंकि; उस काल 
में उसका gë अमोघ बा सत्यहो उठता है। साधक जानता है कि, कि 
सी भो पदाथ को ब्रक्मसत्ता से एयक स्तरतन्त्र सत्ता नहीं है । ब्रह्मसत्ता में हो 

सबको सत्ता है, त्रह्मतत्ता ही सब पदार्थो में अनप्रविष्ट है ' इस लिये ब्रह्म 
हो, सब कामनाओंका स्थान हो जाता है। साथक agrara जिस पदां 


को बलाता है, SSH Nur का दशन ही उसका SS Sg रहता है । इर |. 


d 


E 


# काछ के प्रत्येक अंश में गुप्त रीति से अग्नि स्थिर है, usu करने प९ | 


वह असि प्रकाशित हो पड़ता है । 


† छान्दोग्य (५। २।१-१०) में शङ्कर कहते हैं-सुक्त पुरुष को भीष . | 


भना एकबार हो सहसा नष्ट नहीं हो जाती । हां, उसकी कसना AN 


की सी नहों रहती । मुक्त पुरुष ब्रह्म व्यतीत स्वलन्त्र' भाव से कोई." | 


कामना नहों करता | बह सब लोकों को, पदार्थो को, भाता atatia से 


d: 
Ser को भाईइमा वा ऐश्वये समझता है। केवल पत्रादि देखने का सः | 


A करता, किन्तु उन में sei का ही माहात्म्य देखता है। तपा 


' नहाज्ञानो पुरुष किसी प्रकारका सङ्कल्प नहों करते, किसी ga? 
 भोनहीं काते। `. PN 
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प्रकार JJA. आत्सज्ञष .साथक सभोका सन्सान करना GU कतंड्य जानता 
है। इतो म्रकारका साधक “परयोप्तकासः था 'अकास!ः कहा जा सकता St 
इसको vu म्त्यलोकर्मे फिर जन्म dea करनेकी आवश्यकता नहों। संसार 
के आवतंसे वह मुक्त हो जाता है। परन्तु जो ब्यक्ति अज्ञानाच्छन्न हैँ वे 
विषयों या रूप रसादिकी बार बार चिन्ता करके. दृष्ट ( कामिनी atga- 
दि) ओर uge ( स्रयोदि ) बिषयोंकी प्रासिको ही कामना किया करते 

हैं वे मरणके पश्चात्‌ भी उन सब विषय कामनाके संस्कारोंको साथ हो ले 

जाते हैं। वे जोव उन सब्र संस्कारोंसे fu हुए, जिस ag विषय भोग 

की सम्भावना है उसी era? पुनर्जेन्स धारणा करते हैं । जिनका एक मात्र 

लक्ष्य केवल विषय भोग ही है, उनको उस बिषयका भोग प्राप्त हो जाता 

है । इसके fasg जिन ज्ञानियोंक़ा लक्ष्य आहसा ही है, उन रूताथे ag: 

dra परुषोकी येषयिक कामनाराशि इस iaa? ही नष्ट हो जातो है । 
पुनजेन्म लाभ के बीज का सी नाश हो जाता है। इसलिये सब लाभों को 

अपेक्षा परमात्मलाम हो सबसे श्रेष्ठ है। यह परमाट्सा का पाना हो परस 

gesid e | 

कासान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र TW 


पर्याप्रकामरुप कृतात्मनस्तु इहत्र qq मविलीयन्ति कामाः ॥ 

( छ) । यह ATAM शरस्राच्ययनादिसे नहीं हो सकता ! बड़ी | 
1 wf या सब शास्त्रोंके अथे को धारण करने वाली शक्ति द्वारा भी आत्स- 
em नहीं हो सकता बड़े बड़ maata सों यह बात 'नहों बन सकती, तब 
| किस उपायसे आटला को प्राप्ति घट सकती है? algia लोग तो geet 
| घार ब्रह्म-फ्रषा सुत्तकर सो ठस को नहों जान सकते । ऐसा समभ कर r 
| चक को अन्तसख छो करु, आत्मा और परमातमा के ëng XU 
खात का सबंदा अनु सरुधान करना चाहिये तभो आत्मलाभ सहज St Th 
| यगा । अविद्यावासना आदि के द्वारा आटमा का यथाथ स्वरूप अहः 
| दित हो पड़ा है। अविद्यावासना आदि को दूर कर दो, फिर ही. 
| आहमा ह्वै । लन निरन्तर आत्म-ग्रासिके लिये ही प्राथंना करते रह gr 
| Wet सो ग्रहमापासनामें एक प्रधान सहायश उपाय हे । अस्तु, आरन ap 
| रुप qrara जित में नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को झाटमो का og कभी न 


O —- e Lo D se. ° mn ~ 
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९९४ /उपनिषदुका उपदैश-- {६ द्वितीय see | 


होगा । जिनका चित्त अपनेःबश में नहीं, केवल पशु -पुत्नादि Get 
के ही वशीभूत है, उन के पक्ष में wl आत्मा का लास असरंभव है 
'न्यास-रहित ज्ञान, के Sr भो आत्मा का मिलना सम्भवं अहो । बाह 
संन्याप ग्रहण हो करना पड़ेगा, ऐसी भी कोइ बांत नहीं, विषयासक्ति q. 
न्यतारूप आन्तर संन्यास होने से हीं सब कास ठोक हो जायगा विषया. 
सक्ति का त्ताम Yo रहे #। mas j| 
'ब्रह्मसाथन के प्रधान सहायकरी उपायों का वशन HY गया DOW सब 
सहायक्षों द्वारा ओ विद्वान्‌ ब्रह्म प्राप्ति को नित्य चेष्ठा करते हैं, बे हो | 
ब्रह्मघास में प्रविष्ट' हो ने-ब्रह्म लाभ करनेमें-समर्थे होते हैं। ज्ञानवान ऋ. 
fary, afani तृप्ति साथक्ष बाह्य विषयोंकी इच्छा न करके, een | 
aita साथक ज्ञानके हो अन्वेषणमें तत्पर रहते. हैं । और परमात्माके T. 
थार्थे स्वरूपको प्रतिक्षणा चिन्तन कर सब भांति कृताथ ud विषयोंसे विरक्त | 
चोतराग हो जाते हैं। आकाशको सर्त aana, सवृ व्यापक AANA | 
प्रप्त हो जाते हैं। सारांश यह fa, ARTI अलग wara रूपमें किसी | 


rr 0 o 0 9 - -— Á 








नायमात्मा. प्रवत्रनेन लभ्यो न सेधया न Seat a तेन । 
Se ! X2 
यमेवष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणते तन स्वास्‌ ॥ 
| "a SC 
: + WE अंश आनन्द्गिरि का है । उन्हों ने कहा है-यदि सब dU | 
बन जाने का हो नाम संन्यास है, तो वेदों में इन्द्र, गाग? जनक आदिको ` 
आ्म-आसि के इतिहास क्यों वरात हुए ? उन्हों ने और भी कहा है ' 
T ii (वाहचिन्दघारण ) घ्ेकारणमू,, । पाठक इन arista | 
Mie Zar «t विषय-कासना के त्यागा नान संन्यास कहा गया d । 
चे, See नित्य-संन्यासी यो.न द्वेष्टि न काङ्क्षति, (५1३) एव | 
s, संन्यासी च योगो च न निर्‌रिनने चा क्रियः, । ° कास्थानां edu? न्यां | 
N कवयो. विदुः,, (` Vs 3)-wearfa । अथात्‌ faa सें oga नहीं | 
नह West । जो sien को इच्छा न रखके कत्तव्य कर्न seti | 
है। dx है। जो कास्थ कमो का. त्याग करता है d qeu | 
$1 बह योगी है ।.अग्नियोंको छोड चप जे | gend | 
= 5 0 ह !अग्नयाको. छोड़ चुप बेठ जाने भाज्ञ से कोई संन्यार् | 
` नहों हो IH 1 | d | | 
; t E s. CS JA i | 





y H 
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C-—— — हक, 


भी उपांधिशो ( विारंकी) सत्ता नहीं, ब्रह्मसत्तामें ही उसको सत्ता 2 
| झुतरां वे त्रत्मभिन्न किसी भी aqra अनुभव नहीं करते a । उनको ei 
। केवल ब्रकह्मसत्ताका हो अनुभव gat करता है। उनका चित्त adr अद्वेस 
| रसमें आप्लत र॑हता है, शरीर we" पर भी उनका ज्ञान नहीं छटता। दे 
| ज्ञानो महात्मा अविद्याजनित de aZ fame होकर, नित्य €— 
Wow रहते हैं । 3 | 
सस्प्राप्येनसुषयो ज्ञानतृष्ताः कृतात्मानोवीतरागाःप्रशान्ताः । 
तेसवेगं सवे तःमाष्य धीरायस्हात्भानःसवमेवाविशन्ति ॥ ` 


LU 


| # वेदान्तद्शन 111 1 २४ के भाष्यमें जगद्गुरु शद्भरने स्पष्ट कहा है 
| Saa? सब विक्लारोंमें श्रह्मक्रो सत्ता अनुप्रविष्ठ है । इस लिये ब्रह्म “सवा- 
| त्मक, है। इसी ब्रह्मबोघसे विकारोंकी उपासना कतेव्य है। “चिकारेऽनुग- 

तं जगत्‌ erf ब्रह्म निर्दिष्ट तदिदं सवम्‌? . इत्यच्यते pg कारणाद्‌ ` 
| ऽ्यतिरिक्तसिति agoe । gel भांति ज्ञानी गणा ga पद्म ger, 
सत्ताका अनुभव या ब्र्मद्शन करते ve Qo इसी अभिप्रायते (d o. 
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- gea परिच्छद्‌ । 


— m T m 





(gis 1) 
agafa सहृभिं अङ्गिरा फिर कहने लगे- 

. “महाशय ! इस से पाहले आप gei को साधन-मणाली एवं AQU 
के सहायक उपायों का बसन भली wife gn a SI इस प्रकार | को 
साधना से अन्त में जोन को मुक्ति को प्राप्ति किस प्रकार हो जातो है एवं 
इस मुक्ति का ही ener कैसा है, । इन विषयों का संक्षेप से वणन कर, अव | 
ger विद्या की चर्चा समाप्त करेंगे आपने जिस प्रकार सन लगा कर सहाप- ` 
चित्र एवं 'सहाकल्याणकारी ब्रकह्मविद्या का दणन सुना है उसी प्रकार मुक्ति | 
का तरव भी सुन WU G | , 

géien प्रणाली: का अबलम्बन कर, जो विद्वान्‌ Saa aam AW 
Ward का सनिश्चितरूप़ से आत्मा में अनुभव करने में aad हो जाते हैं, 
उनका चित्त मशः परिसाजित होता रहता एवं चित्त का सत्वगुण leg: 
श बढ़ता रहता है । ये साथर gien विषयासक्ति a अभिमानवजनरूप T | 
न्यास-योग का अबलम्त्रन कर, ब्रक्म-साधना में हो लग रहते हैं। sait | 
ग्राण, बुद्धि, इन्द्रिय प्रभृति जड़वगमें अहंबद्धिका ( अभिमान का ) आरोप | 
करके हो #+--आत्मीयता स्थापन a अभिमान अपंण करके ही जीव, | 
अपने मरुत स्वरूप को dn डालता है। इस अहंत्रद्धि व sium | 
का उच्छद्‌ कर पाते ही, मेघमुक्त [द्बाकरकी भांति, आत्सस्वरूप eque 
हो उठता है । तब फिर सुख दुःख मोहसे उनके चित्त में बिन्दुसात्र भी gt | 
Sen नहीं उपस्थित होता ।'ब्रह्मसे qum भावमें उनके निकट को डे ` विज्ञ 
उपस्थित नहों होता wd ब्रह्मात्मभाव sengt है | इस शरीरके रहते d | 
अविनाशो अर्त तत्व † का अनुभव होने लगता है, संसार छूटने qu | 
सरणकालमें भी नित्य, सत्य, Steg परमः:ट्म-विषयक ज्ञानकी कोई ef | 
नहीं होतो । सत्य के पश्चात्‌ भी शात्मज्ञनी पुरुष gemengt? 2 पुरुष त्रक्तास्मञ्ञानसे परिपू | 


C-— sss —À— = mes ~ 


















ext E 9 । | 
.O* `यस्य नाइडकृतो भावो? बड्टियंस्य न लिप्यते 7 गीता, V l X 
अभिमान — सङ्ग, आसक्ति, देहादि में अहं वोध । रागद्वेषबिमुक्तैस्तु वि। | 


Se है x ~ ge | 
SE 1 सूने ब्रह्म शब्द बहुबचन है। aer कद्दते है, साथा के Së | 
करणा, geng sed भी बहुत्व दिखाया गया है । | | 
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Sen क्या जगतके पदार्थं उड़ा दिए गए? कदापि नहीं t 


' अन्नाद्‌ हूं । मैं gA faa को लोन कर 


पञ्चम परिच्छेद } शौनक-अरङ्गिरा-सस्वाद्‌ N १९9 


होकर ही अ'नन्द्‌ लूटते हैं | बच्तीके योगसे प्रश्वलित प्रदीप जब निवापित 
हो ज'ता ( बुक जाता ) है, लब जैसे उस दीपक को विशेष श्रवस्या चली 
जाती है. बढ प्रकाश संत्र (ewe साधारण Gm साथ सिल जातां है. घट 
के फूट जामे पर जसे उसके भीतरका qa सोमाबहु आकाश सहका शके 


साथ मिल जाता है, du हो इन सब साधकोंको आत्ना भो, शो अब तक 


देह प्राणादि द्वारा ag, ada सी हो रहो थी, शरीर त्याग कर अनन्त, पूर 
ब्रह्मस्वरूपमें मिलकर एक हो जाती है। उस समय आत्मा और ब्रह्मके स्व- 
रूपें कड सद्‌ नहीं रहता । इस wu उस समय सगथकोंको निवायाकी 
प्राप्ति हो जाती है। सत्यके पञ्चात्‌ ऐसे उन्नत साथकों की किसी लोक fa- 
शषमें गति नहीं होती ag ag fafa मात्र द्वैत बोध भेंदज्ञान रहता 
है # तभी तक लोक लोकान्तरोंमें आना जाना पड़ता है। किन्तु su 
iret पूणा प्रतिष्ठा हो जाने पर किसो भो लोक AIIN जानेकी आलः 


gamat नहीं + । क्योंकि. आत्मा पूणं स्वरूप, परिच्छद्‌ शुन्य है ॥ बह स- 


/ SRN 3 लए IS s co oo 
* पाठक अवश्य हो शङ्कर सत में सद्ज्ञान का अथे वय है सो uem 
गए हैं। ब्रक्मसत्तासे अतिरिक्त पदाथों को ege? gott ही RE ra! 
अज्ञानी ही जगतके veréiert एक एक स्वाथोन geg समकते हैं। ज्ञान 
होने पर ऐसा नहों होता। यहो Eod CHUD वृहदारण्यक 
भाष्य सें कहते हैं-“सत्रानाविक्पा अविद्यया'”"“नास रूपोएाचिटृ ष्टिरेव 
भत्रलि स्वाभाविको, तद्‌! सर्वो$यं वस्त्वन्तरास्तित्वव्यबह्ारोऽस्ति । अयं द” 
स्तवन्तरा स्तित्बाभिनिवेशस्तु, विवेकिनो नास्ति» ( २। ४ १२-१४ ) और st 
सुनिये “"अबिद्या““आत्मनोउनयत्‌ वस्ट्वन्दर प्रत्युपस्यापयति, ततस्त विः 
बयः कासोमवति, यतो भिद्यते, इत्यादि ४ ॥ ३ । २०-२१ | प्रिय पाठक, इस. 


~ 


+ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के aa “मुक्तिको, आवस्था बित है ag 
मुक्ति एवं सुरडंकोपनिषत्‌ को मुक्ति ठोक एक नहीं । पहली अपेक्षाकृत 


. निस्त अणीकी है। अभी पूणं supe ज्ञान नहीं हुआ Vm anc SI कामना 
. er ed wei हुआ ai ed दशन की जाता ब 


नी ही है । इसोसे gr 
चक परलोके जाकर, तत्रत्य वस्तुओंको ses, ch pd SCH SH 
mus Sat 2 Lat कहता ही अन्त हूं, में. 
ऐश्वयके परिचायक रूपसे देखता है er हूं इत्यदि 1, जमो gu सेद 


fq में क्रिङ्चित भी Hg ज्ञान नही 
ज्ञान वतमान R | Deg geniert ` | d ay 12820 
तब सर्वत्र हो ब्रह्मसत्ताको अनुभूत इ | | | 


metu (ifa इत्यादि ( agua ) EAT i: ; 3 
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१९८ छपनिषट्का उपदेश- द द्वितीय gen, 


मस्त Si? व्या्त-अनन्त है, किसो बिशेष qu आश्रित नहीं है Leet 
qui ज्ञानके उद्य होने पर किसो देश विशेषमें गति किस gar होगो! 
आत्मा तो अपरिच्छिन्न, अमृत, अनाश्रित sx निरवयव है। जो देशपरि. 
saq शून्य है#किस प्रकार उसकी प्राप्ति किसी देश विशेषयमें ag रह सकतो है! 
वेदास्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: सन्यासयोगाद्यतयः श द्व सत्त्वा । 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परांभुताःपरिम्‌ च्य न्ति सवे ॥ 
अविद्या बासनादि ही संसार को बन्धन-रज्जु है। इस बन्धन सोच. 


aer ही नाम मुक्ति है। seg साधक इस मुक्ति को पाने को हो इच्छा ' 


* 
pI——————————————' OY ess — nes > 


करने बालो सब कलायें, मोह्षकाल में, अपने अपने कारण में बिलोन हो | 
लाती हैं। इन्द्रिय शक्तियां सो, अपने कारण में एक होकर ठहर जातो. 
हैं।| जिन सब अतीत क्रियाश्रोंकें फलसे दतसान शरीरको प्राप्ति हुई है, 

उतका भोग द्वारा eru अन्त हो जाता है। और ब्रक्मज्ञानके प्रभाव 


से, पू्सञ्ञित क्रियाओं के da भो सर्म हो जाते हैं wu प्रकार साधक 

< ~ ei t : A S 
के सत्र कम नष्ट इो जाते हैं। जल में प्रविष्ट हुआ pd का fara 3 
Cut के वेग से कम्पित जान पड़ता है, SS हो शरीरादि में प्रविष्ट 


$ परिच्छद्‌- Limit, Condition, 


t प्रश्नोपनिषदुके छठ प्रश्‍नमें इन सब कलाओंका जिवरण है। कणां | 
geg हैं। अक्यक्तशक्ति पहले gen पळ्षभूल खूपसे ब्यक्त होती $E 


सशः ये quu भूत हो देह और Quraua एवं देहस्य प्राया अन, इन्द्रियादि 


शक्ति रूपसे देशन देते हैं । इन gier ही नास 'कला, Qao sac 


में सृष्टितत्व देखो । ` 


' [जो सूयं चन्द्रादि का 'करणांश” है, अथात्‌ सूयोदिमें जो तेऽ | 


आलोकादिरुप से क्रिया करतो है वह शक्ति ही तो जीव शरोरमें इन्टर 


farqga विबरण व तात्पये लिख. दिया है । इसी लिये सयं चन्द्रादि को | 


( तेजशक्ति को ) इन्द्रियादि को समष्टि बा ata कारण कहा जाता ' j 


DEZ बेदान्तभाष्यमें कह हे कि, सत्यकामे a सयाद Sa ( आ चिदे वि | 


` पदाथ) ag आदि इन्द्रियों के कपर क्रिया नहों करते । इस से तब * 


Pest बहिब्पेक्त नहों हो सकतीं । gari इन्द्रिय शक्तियां अन्तर माणे | 
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पञ्चुन परिच्छेद} — शौनक-अज्विरा-सस्बादर॥। ११९ 





आत्मा--णीवाटसा भी देइ इन्त्रियादि की क्रियाओं में आत्मीयता 
अभिमान च अहं वुदि-स्यापन कर संसार में gor ger wt uq 
दुःख में हष-पीड़ा में कस्पित होता er परन्तु अब सिंध्या Mr Ns 
vau हो जाने पर Yum में उक्त देह इन्द्रिय आदिकों की प्रवृत्ति पनः 
पूवे Set उपस्थित नहों हो सकती à इन्द्रियादि को शक्तियां RS X 
एकीभूत हो जाती हैं । जल हटा देने पर wufaes को भांति घटका ध्वंस 
होते ही घटाकाश को भांति, उस समय ug ग्रायाशक्ति यक्त जोवात्मा-उस् 
o आकाशकल्प, अव्यय, अक्षर, अनन्त, असर, अज्र, अभय, वाच्याभ्यन्तरश न्य 
aga, शिव, शान्त ब्रह्मचैतन्य में अविशेष भावसे एकता को प्राप्त हो जाता 
है। जिस प्रकार गङ्गां सिन्ध यमुना आदि बिशेष नदियां महासागर में 
गिरकर उसके साथ एक हो जातों-भअपना निजी विशेषत छोड़ बैठती हैं। 
उसी प्रकार यह जोबात्मा भी अविद्याजनित नाभ रूप से विमुक्त होकर 
सबके कारण रूप अच्तर प्रकृति के भी अतीत परत्रक्ष में एक स्वरूपता को 
ग्रास हो जाता है। यहो मुक्ति है यहो परम पद्‌ है और यही पराविद्याका 
अन्तिम लक्ष्य है। | | 
ययानद्यःस्यन्द्मानाःसमद्र Sed गच्छन्ति नामरूपे [SEDW । 
तथा विद्या न्‍नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुप तिद्व्यस्‌ ॥ 

ga कोई भी इस सम॒क्ति-प्राप्ति के पथ में fag नहीं डाल. सकता । 
एक अविद्या हो-भेद्ज्ञान हो सुक्तिमागें का भहाविप्न है। जब यह fag 
टल जाता-अविद्या नष्ट होजाती है-तब आत्स-स्वरूप--प्राप्ति स्वयं हो 
जाती है। साधनों के प्रभाव से qu अभ्यास के वल से जो विवेकी ap 
araara का बोध प्राप्त कर सकते हैं उनको अनायास विना Tag बाधा 
के ब्रक्मप्राप्त ही हुआ करती है उनकी फिर और कोडे गति नहीं satt 
ऐसे साधक के सागें में देवगण d fapiau ji सकते ` T T" 

_बच्यभत हो जाता है। इसके कल में geg पाने वाले भ 

ANE के हैं DEM भांति साधक जो बिल दशा में हो सब सानसिक 
| sorgt wm शोकों से मुक्त हो जाता है । कर्मपाशसे झूट जाता R gerufen 
| फेक dadaa हा जाती हैं। इस माणशक्ति के सहित ही थं के इत ही ओव की TU 
| होती है। परन्तु मुक्त पुरुष के निकट यह प्राण शाक्त फिर शब्द्स्पशोदि 
TS ग्राइक wu से अभिव्यक्त नहीं होतो क्योंकि बसा संस्कार लुप्त हो गया , 
| है क्ेतरणब्रह्मद्शेन के आकार से प्रकट होतो है। 


` 


| 
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.१२० उपनिषढूका उपदेश-- ई द्वितीय ध्या | 


से-अ विद्या-क्रा म-क्मा के बन्धन से-विमुक्त होकर, अख्तपद्‌ लाभ क्क | 
ward हो जाता है | | 
स योह वे तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्म व भवति ,नास्याब्रह्मवित्कुलेभवति 
तरति शोके तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो fas zg gtt भवतिः 
महाशय, चरम-फल के सहित पराविद्या का तत्त्व विस्तार से कहा | 
गया है | इसी का नाम ब्रह्म-विद्या है। यह परम कर्याणकारो eben 
जितत तिस को--अयोग्य जन को-नहों सुनाइ जाती । यथोक्त-वासोनुष्ठान 
द्रा जिन भहाशयोंने निज चित्त को ब्रह्मविद्यालसके योग्य बना लियाहै, ` 
सगुण ब्रह्मशी भावनासे शिनको ब॒ हि परिमाजित है, जो निग णा gei लाभको | 
कामनामें नितान्त उद्यमशील हैं, जो एकर्षि,, नामक अग्निक्नो # उपासना में / 
नित्य अनुरक्त हैं,--ऐसे (aug चित्त, भाजितमति, उपयुक्त ब्यक्तियोंको ही 
इस ब्रह्मविद्या का उपदेश देना चाहिये। यह ब्रह्मविद्या हो अन्य सब 
वद्याशोंका परस आश्रय है । अन्य विद्याओं द्वारा जो वेदितिठ प-विज्ञेय-है 
सो सब इस ब्रक्मविद्यसे हो ज्ञात हो सकता है'। सृष्टि के आदि काल में यह 
विद्या हिरणंयगर्भ के चित्त में प्रकट gå थो । तत्सृष्ट सनुष्यों के बीच पह 
. * कठोपनिषद्‌ में इस अभि mt “हिरस्यगसे, तास से व्याख्या को गई 
है। यहां उस angat को लिखने से कोई हानि नहीं । भाष्यकार ने इस | 
स्थल में कोई स्पष्ट बात कही नहों | तब प्रश्नोप निषद्‌ में उन्होंने प्राणकों | 
हो एक प्रकार से “ऋषि, शब्द से ब्यबहार किया है। प्राण ही Gaang । 
है। हम ने इसो साहस से इस स्थान में एकि नामक असि को fu 
गर्भ नाम से अभिहित किया है। सर्वात्सा हिरश्यगर्भ का “आग्नि, नाम री | 
Barri करने का एक अन्य भो कारण है। पञ्चारिनि विद्या में हम देखते ६ | 
कि अभिव्यक्त आथिदे विक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक सब पदा | 
St gia ने अग्नि, कहा है। अब सोचिये, इन ga पदार्था के रूप से i 
'ररयगभ हो तो अभिव्यक्त हुआ है सुतरां सबात्मक और समस्त पर्दी | 
( अञ्ियों ) के कारण स्वरूप हिररंयगर्स को भी 'अग्नि, कहता उचित | 
3 । कठोपनिषद्‌ भौ देखना चाहिये। & 3 
Dem 'श्रोचियाब्रह्मनिष्ठा स्वयंजुहतसरकियग्रद्धगत्तः ' | 
तैषामेवतांब्रह्म विद्यांवदेत शिरो ब्रत बिधिङतुयैरतुचीयंम" | 
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पञ्चुन परिच्छेद} शौनक--क्द्धिरा-सम्वाद ॥ RY 


कार सम्प्रदाय परम्परासे यह विद्या gR प्राप्त gd aa उसी का की- 
aa दसने आपके सन्मुख किया है। आप का सङ्गल हो इस व्रह्मविद्याका 
अनुशीलनकर आप मुक्ति--पथ के पथिक यने, । 
तदेतत्सत्यं ऋृषिरङ्गिराः प्रोवाच नेतदती णब्रतोऽघीते । 
नमःप्रसक्ष षिभ्यो नमः परमच्हषिस्यः ॥ | 

इस भांति wgfd अङ्किरा से agau पाकर शौनक tW कृताथे 
हो गये । आर भन ही भन ब्रत्मविद्या का आन्दोलन करते इए अपने 
घर को सानन्द लौठ गए । ओम्‌ तत्सत्‌ | 





इसको इस लम्बे उपाख्यान से कौन कौन उपदेश मिले इस स्यान में 
उनका सार संग्रह कर gd हैं:- 
 ९। अपरा विद्या का विवरण । : : ; 

( क) जो लोग संसार परायणा और इन्द्रिय-दप्ति कामो हैं उन के 
चित्त सें परलोक और बहम का तत्त्व प्रस्फुटित कर देने के उद्देश्य से gi 


सकाम uua झो विधि Sequi EI है i 

( ख) यज्ञों का संक्षिप्त विवरण । 

(a) किन्तु जो साधक अपेक्षाकृत wg या साजितचित्त हैं वे इस 
सकास यज्ञकरणा के नश्वरफल से तप्त नहीं हो सकते। उनके लिये परा- 
विद्या अति आवशयक है । s 

at परा विद्या का ब्याख्यान । 

( क) निगुण ब्रह्म के स्वरूप का au 

(ख) किस प्रकार ब्रह्म जगतका कारण होता है। Pe 

(1 )सृष्टिके ग्राङ्क में अनन्त पूरा शक्ति का छो सगोत्मुख परिणास, 
हुआ करता है । यह जगत्‌ परिणामी है सुतरां इस को चपादानभूत पार 
शामिनी शक्ति eiser हो करनी पड़ती है। इस शक्ति का हो नाम 
८ माया , वा ' अव्यक्त , या ' मांणरशाक्ति , है बास्तव में यह उस पूणाशाक्त 
से sgala स्त्रतन्त्र कोडे बरत नहों है। । 

. (11) इस परिणामोन्मुखिनी शक्ति द्वारा ही ge Ka at E 
रण gei या Exec, कहा जाता है। परमार्थे में guar भो Dia ब्रह्म 


भिन्न aara कोई तरव नहीं है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Oil मायाशक्ति ही जगत्‌ में प्रकट सब क्रियाओं और विज्ञानोंका Slaä 

३ । किस प्रकोर अव्यक्त शक्ति प्रकट होती है? 

( क) अव्यक्त शक्ति को पहली सहम अभिदय रिका SU fix. 
शभ. वा सत्र या प्राण है। यह Aaea afin agi यह Gu अलग qu 
saara वस्तु नहीं है । 

( ख) किस प्रकार fiera वा स्पन्दन स्थल आक्षार aire करता 
है? gen रुपतदनकी इस स्थूल अभिव्यक्तिका नाम विराट है। यह A8 

तन्यसे पृथक्‌ नहीं है, wwid geg पृथक स्वतन्त्र कोडे wan नहीं है॥ | 

४। ब्रह्म को उपासना प्रणालीका mW । 

. (क) उत्तम साधके लिये, aerer बिचार एवं बाहर और भीतर स. 
वत्र aatia aerer अनुसन्धान करना हो ब्रह्मोपासना है। f 
( ख) तद्पेज्ञा अमाजितचित्त साचकोंके लिये ओड्काराद्का NANET 


d 
` 


१२२ उपनिषद्का उपदेश-- | 4 द्वितीय Seu 
| 
| 


कर सवप्रेरक ब्रह्मका चिन्तन कतेठ्य है। 
(ग) हृदय ger बद्धिके प्रेरक और प्रकाशक रूपसे seruo सावना। ` 
५ । उपासनाके सहायक साधनका वर्णन । | 
( क ) सत्यपरायणता । at, भावना, आचरणासे सत्यशी लता t 
( ख) इन्द्रियों को जीतना । aaga? । 


(3t) चित्तको निमे लता, ज्ञान की प्रसन्नता । चित्त जिससे सत्वप्रधात॑ | 


हो, तदथं. तत्परता i 
( घ )-त्रह्मचयं पालन à 


( ङ ) विषय काननाके बदले reami कामनाके लिये निरन्तर उद्योग! | 


(च ) नित्य प्रार्थना । सगुणा निग'या दोनों प्रकार की प्रार्थना । 
६। सुक्तिके स्वप Sr निशेय और मुक्ति प्रा सिक्के उपायोंका निदेश i 
91 ब्रह्मविद्या के उपद्शाथं योग्य पात्रका निवचन । 


SUE भिःश्रणुयासदेवाः भद्रंपश्य माक्ष भिर्यजत्राः । 
स्थिर रंगस्तुष्टुबा ४० ema fasi शेस हिदेव दित यदायः ॥ 
स्व स्तिनइन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वास्तनः पषा विशवे दाः y 
स्वस्तिनसता इर्यो अरिष्टने लिः स्वरितिनोवृहस्पतिदंधातु A 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । | 


` ARRIEN a स्थान-ठेढ़ा । 


| $ : 
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श्रह्मयन्त्रालथ इटावा की 
हिन्दी ओर संस्कृत पुस्त कोंका 


TITT । 





em 
१-अष्टादशस्म॒ति । 
अत्रि, faq, réie, उशना, cuf, det, आ्रापस्तस्च dad, काः 
ट्यायन, ठुइस्पलि, पाराशर, व्यास, शंख. लिखिल qa, slew, शातातप, 
wc बशिष्ठ इन अठारह uai नाम प्राचोच घालसे चले आते हैं, इन 


/ ऋषियरेंने घमं सयोदा और लोकठ्यवहार के अछुरंण स्थापित रखनेके लिये 


अपने २ नामसे एक २ स्ख्लिकी रघनाषो है! इननें सनालंन वेदिक घमकी 


` सहिमा और विधि अनेक प्रकारसे ऐसी उत्तमोत्तस लिखो है (m जिसके 
देखने तथा कथा श्रवण करनेसे भी es मनुष्योंके पापोकी निवृत्ति पूर्वक 


कल्याण होता है लब लिखे अनार कास करनेसे परम कल्याण अवशयसेव 
होगा । इस लिये जो लोग अपना कल्याण चाइते हैं उनको चमंशारस्त्रोंका 


झतनोफन ला अवण झत्रशय करना चाहिये। बहुत उत्तम भाषाटीका स- 
| हिल om चिकने कागज पर a छपा coo पेजका पुस्तक है। सूल्य प्रति 


३) है। 
-याज्ञवल्क्यस्मति भाषाटोका । 


ससष्यके कल्याणक्षारो २० घमेशात्ओंगें याज्ञवर्ष्य cuu अन्यतन R 


| स्मेरियोंनें इसका कैसा उच्चासन है और इसको कैसी प्रतिष्ठ/ है यह (as 
से छिपा नहीं है इस पर Kaat नामक weg एक बड़ी हो उत्तम 
` टोका है पर संस्कृतमें होनेसे बह सर्वेशाधारणके उपयोगी नहीं है। ब्रिटिश 
| mait ने इसो सिताक्षराके अनुसार हिन्दुओखे दायविभाग आदि sr 
| नून बनायें E ऐसी उपयोगी UKAN हिन्द सुन्तानोंको कितनी बड़ी आ- 
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बश्यक्ता है पर दुःखको वात है कि इस पर RFRA कोडे उपयोगी ot 
गही, यद्यपि दो एक प्रेसॉमें इसका भाषा्ुवाद छपा भो है पर वह on, | . 
Sim बनाया होनेसे सूजके यथार्थे भावको व्यक्त नहो करता इसके Dan | 
उन टोकाओंगें आवश्यक्ष स्थलों पर न तो नोट हैं और a सन्देहास्पद्‌ श. | 
giia समाधान है और मूल्य भो इतना sum है कि सवसाधारण स- 
do नहीं सकते इन्हीं सब कारणोंको विचार कर श्ोयत de site शमो 
जीने इसका स्वयं भाषान॒वाद किया है। प्रत्येक क्षोकका स्पष्ट और fan 
साषानुवाद किया गया है आबश्यक ख्यलो पर टिप्पणियां दो गडे हैं uge ' 
रुपद विषयोंका समाधान किया गया है yu सफ़ेद कागज पर उत्तम टाइप 
में पुस्तक छापी गयो है इतने पर भी seu केवल ९) ही Sr 


३-भंगवहुगीता भाषाटीका । 


। यद्यपि भगवद्दीताक्षी आाषाटी कायं ag तक बहुत प्रकारको बहुत स्थानों 
में बनो और छपी हैं तयापि यह akaga भाषाटीका ऐसी विस्तृत 
बनी है कि जिससे भगबद्गोलाका गूढ़ाशय aatan qanar है । प्रतयेक ` 
झोकको उस्थानिका लिखी है, श्लोकके नीचे सूतके पदोंको MERN रख २ | 
Saba भाषार्थे लिखकर पश्चात्‌ तात्पये रूप टीका लिखी है । जहां कहां 
qu सन्देह वा géng हो सकते है agi वेसा gea उठाकर समाधान भी 
लिखा है। कद जगह इतिहासा दिके दृष्टान्त dt दिये गये हैं । जहां हो 
yalar विरोध दोखा उसका भी समाधान किया Qa uo भोमसेन TR) 
अनेक इलोकों पर नोट देकर गूढ़ाशय खोला है। यह टीका अद्वैत शिं 
पोषक है इसमें सगुणा भगवानक्षी उपाखना मुख्य qut]! चिक्ने उ 
सफद्‌ gitt Wu और साफ छपा अठपेजा डेसी साइज 3०० एष्टा पुरा | 


है। सू० २॥) है। 


Ss e dm ` gf me A 










४-वाजसनेयोपनिषद्भाष्य । . 


यह वाजसत्तेयी संधितो पनिषत्‌ wm agag वाजसनेयी संहिताका मे 
Maat अध्याय है। संहिता के ३९ अध्यायोंमें कहा [विधियज्ञ रूप AE 
-सडका अनुष्ठान जिस पुरुषने बहुत काल लक निरन्तर mga किंग श | 
उसका अन्त :करण Wu हो जानेसे वह इस चालोसचे अच्यायमें कहे ^ 
. अधिकारों है। यह पुस्तक भो डिमाई साइज झठपेज्ञा wur है ॥ 7 
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| 
| 
p. tv दा 
| २-तलवकारोपनिषड भाष्य । 
| 3 ET Ex भी "919 सम्बन्धी है। सानतेदीय gear शाखाके 
| Ag vaat अध्याय तलदकार बा केन उपनिषद्‌ mgar है। 

qui "gem प्रकट होके ब्रह्म परमात्मने अधि आदि देवोंसे संवाद किया 
. उसका भो येन है। परमात्मतत्वक्षा इसमें अच्छे प्रकार विवेचन faur 

गया S S Staar Ran चिकणे कागज पर बस्मङ्या टायपसे संस्कृत तथा 

भाषा दोनों nuu टीका सह्वित छपा है Wo 5) 

६--प्रश्ञी पानषहुभाष्य । 
| सूलबेदान्त [ बद्‌ m सार fagia ] में से एक ug प्रश्नोपनिषद्‌ है । 
Sat महागन्भोर बेदका खारांश ws उपनिषदों में दिखाया है। महर्षिं 
पिप्पलादके पाच आकर agafà विषयमें छः सहषियोंने छः प्रश्न किये 
| उनके छः प्रकारके उत्तर ही gea छः प्रवारण हैं । SUCI वा aer 
TAR सब साधनोंमें यह उपनिषद्‌ ही सूल तथा ges है । और ज्ञान छी 
i सबसे अधिक कल्याणकारी है इससे इण उपत्तिषदोंका लेना देखना सबको 
| उचित है। अठपेजा डिसादेमें छपा १९ फारस का qo संस्कृत भाषा टीका 
| युक्त है qo u) | 
७---उपनिषतु का उपदेश । 
ग्रथंन खसड 

( AAEN do नन्द्‌ किशोर Um ) 
इस समय संसारके सभी शिक्षित इस घातको सहर्षं स्वोकार करते d 
कि भारतदेशके असूर्य चन उपनिषद्‌ degt? जितनी avaga बातें लिखी | 
| हुई हैं वे सब निशाल ज्ञानका wee भण्डार दें हमारी प्यारो भाषामें स- 
| पननिषदोंको कदे (agre उटीक छापा है इनके द्वारा हिन्दी का "QS ya 
उपकार हुआ है किसी २ ने शङ्करभाष्यका भी कुछ २ अनुवाद किया है त- 
| gin weud अनुरोधसे हमें कहना ही पड़ता है कि इन पुस्तकोंसे ava- 
| fang व्यक्तियोंको जैसा चाहिये चसा लाभ agi पहुंचा है eiis fadt 
| St ima gonan न तो wd ही खोला गया है और न शुतिके 
l दाशेनिक एवं धर्समतकी घाराप्रवाह समालोचना ही को गयी है, उसी कनो 
| को दूर करनेछे लिये हमने यह ग्रन्थ रत्न प्रकाशित faar है, ge Sta: 
| शबर भहाचाय विद्यारत एभ० ए०कूचविहार दशन शाखोंके बे अच्छे ज्ञाता 


-= 
3 
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P इन्होंने uud य्पानणद्र रुपदश नानका एक wage Wu xe के 
exci लिखा है यह पसतक guid TW खण्डका garg है. de seg 
{शोर जी शक्त वाणीभ बसने geet agag किया है इसमें regi और 
दृहदारणयक इन दो उपनिवदोको we आर्या यकाय बड़ी हो सनोरन और 
mga भाषामें लिखो गयी हैं, साथ हो शंकर भाष्यक्रा any भो दिया 





गया है पस्तकारस्भमें एक विस्तृत ससिक्षा नो है जिसमें giana ge 


न्धी अनेकानेक वातोंको अरोचनाकी गयी है और शङ्कर Ss आर इषे 
स्पेन्सर इन फिलासफरोंकी उपनिषदोंके खम्जन्धमें नोलिश एकता का बि 
aaa किया गया है हिन्दीमें इस विषयका wg बहुत ही अच्छा ग्न्य है 
Wo १।) जिह्द्‌ बाली का qu) 
८_-षोडशसंस्काराबाथ 
( Se ge भोमसेन शस ) 

हिन्दी भाषा में अब तक संस्कारों के निषयमें सांगोपांग पुस्तक कोई 

नही रूपी हिजातियों के लिये संस्कार ast प्यारी बस्त हैं और aua 


संस्कारों को दृशा प्रत्येक हिन्दू णहस्य के यहां बड़ शोचनीय डो रही है। 
शायद हो किसी भाग्यवान्‌ के यहां प्रे २ सोलह सस्कार होते हों नहीं तो | 


४-६ सुर्य २ संस्कारों का कर लेना ही आजकल सरूय कत्तंड्य समझा जाता 
है इस में एक कारण यह भो है कि संस्कारों को अब लक पणं पस्तक कोई 


नहों gl संस्कार भास्कर आदि जो पस्तकं arad आदि में छपी हैं 
सस्कृत में ढ्वोने से सवसाचारणके उपयोगी नहीं ऐसी miserum को देखे | 
कर de भीमसेन जी get ने इस पस्तक को रचना को है ऊपर मूल संस्कृत | 


और नोचे भाषा में उन के करने को od (afa लिखो गयी है जिस Sg 
हारे थोड़ लिखे पढ़े भी सस्कार करा goë हैं बडी पस्तक हे ge V) 
९-देवीमाहात्म्य | 


श्रतिस्सृति प्राणोंका अभिप्राय लेकर एक ऐसे नये ढंग से देवी का e | 


रूप तथा agesate as किया है कि जो az किसी को लाभकारी 
पड गा । dat 8 उपासकों m तो [विशेषकर दखसे योग्य ri at geg e 
लोग देवो के उपासक नहों है उनको भी देखना चाहिये कि कंसा उत्तर 


S चार लिखा गया है देश हितेषी लोगों के बड़े काम का R क्योंकि $" 
aean देचीको जागृति तथा देबी को महिमा भी दिखा दी है Le 
. सूल बर्दाद्‌ के प्रसाणों का ad वा आशय नागरी सें दिखाया है ' 

Ba रायल- में प्रा gas 1) | 
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१०---सती घ्म संग्रह । 

इस में मद्दाभारत तथा अनेक स्थृतियों से ate २ कर faai के ,करने 
योग्य सब कमो का sén है यह पुस्तक खी शिक्षा के लिये अपूर्व है यदि 
इसे स्त्रियों को पढ़ाया जावे तो वे अवश्य अपने आचरणों को सुधार सक्तो हें 
तथा इस पुस्तक में लिखे आचरणों को यथावत्‌ ag? qug घोर बोर स- 
न्तानों को Zeta इस लोक में अपनो को त्तिपताका को फलाकर परलोकमें 
भी प॒णयभागिनी हो सकती हैं । इस पुस्तक को va २ प्रति प्रत्येक सनुष्य 
को wéis करनी चाहिये ऊपर सून में श्लोक qur नोचे भाषा टीका है 
अपर उस के भी नीचे नोट में भावाथेरूप उपदेश दिया है। सू० 1) 

१९--पतित्रता माहात्म्य । 

इस पस्तक में नह्राभारत का एक बड़ा अच्छा उपाझ्यान € पतिव्रता 
set er ऐसा रोचक इतिहास है कि जब तक समाप्त न कर Ji तब तक्र भख 
प्यास आदि सब जाते रहेंगे यदि इसको uut wg di बा झुनेंगी लो उनको 
पति सें असीस भक्ति प्रकट होगी कन्या बा पुत्रो पाठशालाओंके लिये इसे 
पाठय पस्तकों में रखना चाहिये जो लोग खराब उपन्यासो को देखते हैं 
उन्हें AE है fa ऐसे शिक्षा सम्बन्धी रोचक इतिहास्रों को देख LP क- 
इते हैं कि यदि ऐसी २ पुस्तक कल्या वा स्त्रियों को पढ़ायीं जाया कर तो 


` भारतवर्षं की अभिलाषा शीघ्र fug हो । मूल्य 5)॥ है 


१२--भर्ेहरिनीतिशतक भाषाटीका ^ ; 
यद्धपि uq इरि कृत तोनों शतक भाषाटीका सहित eege भी edt 

तथापि इनको देखने वाले se टोकाओं को रही समरे । अन्य ब 
तीनों शतक uz fara हैं उनका मूल्य भी अधिक है इसमें सूलके-न 
भाषामें अर्थ लिखकर उनके नीचे प्रत्येक श्लोक का सुगम wrard सिखा 
जिस से सब्र कोई साभ उठा सकते हैं इस भावाये में eio gi p e 
ygan का, अनुभव विशेषकर देखने योग्य है nor 2 
को नोीतिशलक चाणक्य Afani और विदुरनीति Sc E 
करायी खावें तो बालकों का बड़ा सुथार दोउ OK SE S den 
की विशेष: हितसाथक होने से सभी के लिये महोप्रकारिणों देख | 


है। सूल्य sel 
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१३_-शुङ्गारशलक भाषाटीका । 
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यद्यपि नीति और बेरःग्य के समान शृङ्गार विषय संसार का विशेष | 
उपकारो नहीं है तथापि अन्य WERT के gea महाराजा cu हरिजोका | 
wem विषय नहीं है किन्तु इस ow विषयके भोतरभी चान वैराग्यादि 
विशेष उपकारो अंश कुटं २ के भरे गये हैं इस से यह मनुष्यों का बड़ा au, 
कारी है। इसमें भी नागरी d रुपष्ट भ्क्षरार्थे लिखने के बाद गढ़ wan 
सरल तथा सुगम भाषासे लिखा गया 2 । सुल्य nta पस्त क ei | 


१४--वराग्यशतक भाषाटीको 000 | 


इस पुस्तक में श्लोकों का सरल सुगम भावाथ लद्नन्तर सअनष्यों का 
अपने कत्तव्य में कुकाने सचेत करने अर्थात्‌ खिलाने बाला उत्तन सावां 
भाषा सें रूपा है | भूल में पड़े बा भागं भूले सनुष्यों को जगाने बाला है 
आजकल प्रायः लोगों को नाटक नाबिल उपन्यास विषयों को ऐसी ऐसी 
खराब पुस्तक जिन से प्रत दिन विषयासक्ति बढ़ती जातो है उन में रुचि 
है । यदि ऐसे पुस्तक को एकबार भी जो gar पढ़ें तो दोन और दुनियां 
दोनों हो के लिये उपकार हो विशेषतः व्याख्यान देने उपदेश करने कथा 
वांचने तथा fut विषय के लेख लिखनेमें अत्यन्त उपयोगी है । व्याख्यान 
तथा लेख को तो प्रभावशःली कर देता है। ge 5) तीनों शतक एक साथ 
लेने पर go ॥) है । | 





१४-गीत़ासंग्रह । 


यह पुस्तक भगवद्गीता से पृथक है महाभारत रूपी समुद्र में से भग" 
agitat रूपी जैसा रत्र निकल चुका है ug किसी से छिपा नहीं है। 
; भगवद्गीता हो के समान महाभारत में से afe २ कर १२ गो लाये fum 
हत सीर भाषादीका सहित यह संग्रह तैयार किया गया है ज्ञान 9 
le को तरफ रूचि रखने वालों के लिये as गीतासंग्रह पुस्तक 
"EI उपकारो है इस में V पुत्रगोता २ सद्धिगी ता ३ वोच्यगीता ४ पिङ्ग 


D ? 


लागीला ५ शम्पाकगी 
— ` A Weiler ६ अज्ञगरगोला 9 श्रुगालगीता ८ agatare SI" 


3 edi हंसगीता ११ ब्पासगीता १२ नारद्गीता इतनी गी लाये € 
Ke Nn z - | We £ | 


ut 
zu 





» "ae d 


vg 2 E 
Seef € T. 
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१६-भानवशृह्यसूत्र । 
que छः अंगोंमेंसे TAAI भी एक प्रधान अंग E. i वेद्िकषथसावलम्बी 
हिन्दूनान्जक्षो यह ग्रन्थ लेना चाहिये। जितनो vamas wget बनती 
हैं, सबके झूल ग्रन्थ श्त तथा dea हैं । चार वेदोंको ११३१ amer 
ओर प्रत्येक शाखाके भिन्न २ श॒द्ममूत्र हैं । यड़ सानवगशक्ममूत्र geg यज Ze 
| et ES SUI से सेत्रायणो VERT सत्र 2 । यह पस्तक अवतक tg- 
"gus नहो रूपा था हमने इसको qqeCresast ( gant राजधानी ) 
से संगवा कर भाषानुवाद कर सव साथारणके उपकाराथे ANNT बहुल कन 
| दान अथात्‌ मूल्य ॥) veer है डाकव्यय भिन्न है। यह mA प्राचीन u- 
न्थ है हमने इस पर भाषा टीका करके अपाया है। यदि ग्राइक लोग ऐसे 
प्राचीन ग्रल्योंकी अधिक अधिक प्रतिष्ठा करेंगे संगावंगे qu तो इन a? 
अग्गे अन्य gaa प्राचोन ग्रन्थोंको प्रकाशित करनेको चष्टा और भी अधिक 
करेंगे। इस सानवगहासूत्रके अन्तमें पुत्रेष्टिका विधान अत्यत्तन Qu 
१०--आपस्तम्बोययृह्यसूत्र । 
बेदके छः अंगोंमें से एक करप भी Qa जिसके waa mnm हैं। 
gesat बहुत सी शाखाय हैं और प्रत्येक शाखाओं बाले द्विजोंके लिये (uu 
geg हैं org बेद्‌ पढ़नेकी परम्परा uz जानेके कारणसे किस शाखाका 
कौन gei व श्रौतसूत्र है यह बात सब किसीको ज्ञात नहीं रहो है। इससे 
अधिकांश द्विज लोग wm aa éi पारस्कर ग्हासूच्ानुखार संस्कार किया | 
कराया करते हैं अतएच हमने ed साधारणके उपकाराथे क्रनशः बेदोंके d 
प्रत्येक शाखाके ग्रल्थोंका भाषानुवाद प्रकाशित्‌ करता aen किया है। क्‍ 
यदि हमारे भाइयोंने ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंको ले २कर सहायता दो तो शीघ्र 
हो sremveu आष ग्रन्थ सानुवाद प्रकाशित होंगे। यह आपस्तस्थोय T- 
आसत्र--कृष्ण agdqst geréit शाखाका ग्रह्मसूत्र है। इसके प्रत्येक 
सत्रोका सरलभाषामें qua wu सबके समझने योग्य Ter git है। पुस्तक ` 
' देखने योग्य D तिसपर कागज या gut अत्यत्तत होने पर भो दास 
केवल d है ४ 
इसमें विवाहके समय कन्याको परीक्षा ऐसो उत्तन लिखी है जिससे ` 
विवाहके वाद्‌ उसके विधवा होने वा सन्तान न होनेको dor सबेंघा मिट 
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पी है जयात्‌ कन्याको ठोक परीक्षा करके विवाह किया जाय तो कदा. ` 
fu gras विधवा नहीं होगो / आर चिराय पुत्राद्‌ भो अवश्य होंगे॥। | 
20 १८-पञ्जुमहायज्ञानाध । 

इसको आप दयानन्दीय पज्जुमहायज्ञविथि न wh यह पुस्तक पार 
स्करादि get gata सम्यक्‌ विचारके साथ wr b भाषाके विवरण y- 
` {हत सब सनातनथमोबलस्बो द्विजोंके उपकारार्थं ग्रात्मयासबंस्वके सम्पादक 
ने रचा है यद्यपि पञ्चमहायज्ञविथि अति प्राचीन Qa पर कुछ कालसे इस 
का प्रचार अत्यन्त चट गया था । आयेसमाजियोंने सनसाने शास्रविरुदु 
agaga चला दिये थे शब इस ठोक शास्त्रोक्त पझ्लुमढायज्ञवा धकं साथ 
मिलानेसे आ० समाजी पञ्जुमहायज्ञाविथि रही जान पड़ेगी । इस Wege 
seng ब्राह्मण mug आर स्सतियोंके प्रमाणोंसे voc पूरा विचार सस्कृत 
तथा नागरी भाषासें पश्ममद्ायज्ञोंका सिखा गया है । gem अत्यत्तम देख 
ने योग्य है । मूल्य ८) 


९_यज्ञपरिभाषासत्रसंग्रह । 


— C 








सास्प्रतमें यद्यपि स्मात्तकस तो कहों कहाँ होते भो हैं पर श्रौत get | 
का इस समय अभव सा हो गया है दाक्षिणात्य लोग अब भी यज्ञाबिषय | 
Š see प्रवीण हैं एतद्‌ देशमें तो होम को ही यज्ञ- भानने लग हैं seg | 
Ze  चारण भी यज्ञ विषयकों जाने इस लिये हमने सत्र यहज्ञपरिभाषाओंकों US 
- ` त्रित कर ऊपर सूत्र तथा संस्कृत टोका और भाषा टीका सहित छपाया है 


‘® 
Ka 
Ki 


D 
O 














` इस एक पस्तकको. हो देखनेसे deng मनष्य यक्ञविषयमें- अच्छा जानकीएं 
CN हो सकता है.यज्ञ करनेका अधिकार, देश काल, तथा gra. सामग्री ऋ तवग 
तपा देवताश्रोंका वर्णन इत्यादि इसमें यज्ञ सम्बन्धी बाते बड़े समारोह 
दिखाई हैं। मूल्य ॥) | 

^" BU संब प्रस्तकोंका डाकव्यय Uum होगा । क S 
Loo Sofas हाल जाननेके लिये ) का टिकट भेज बड़ा सूची पत्र संगाए 


TAERE "1 
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आप आर्यससाजियों के कइर से कटर पण्डित को बात को बात में 
|| पछाड़ सकते हैं। इस में जो प्रश्न छापे गये हैं उनका जवाब आय्य 


l fer y आना। 


SEET 


A सूरतो के साथ मुरादाबाद-निवासो de ज्वालाप्रसाद st fe ने 
; de तुलसीरास जो ने करने का दुस्साहस किया है। इस में खामो 
र लिखा गया है उतने d यह बात पाठकों को विदित हो जायगो कि 


के पूरे पूरे खण्डन की एक पुस्तक da mur के sami हैं तब 











MN 





बरह्मप्रेस इटावाकी सर्वोत्तम पुस्तकं । 
आयमतनिराकरण प्रश्नावली | 
सनातनध्मी सञ्जनों को विपंक्षियों से शास्त्राथं ओर शंकासमा- e 
धान करने के लिये जेसी पुस्तक की आवश्यकता है, ae quis 
पुस्तक है, इसका प्रथम deng छपते हो छूमन्तर हो गया gt 
मांगों की भरमार देखकर, इसका दितोय संसरण छपाना पड़ा । अब 
इस में प्रश्नों को संख्या भो अधिक बढ़ा दो गई है। प्रश्नों को संख्या 
अब ४०० सौ से ऊपर पहुंच गई है। इस पुस्तक को हाथ में लेकर 


JL Mee a ॥॥॥॥ 


समाजो एक जन्म में तो क्या सात जन्मों में भो नहों दे सकते । सूल्य 


भास्कराभासनिवारण्‌ । | 
आर्थसमाजियोंके मुख्य ग्रन्य सत्यार्थप्रकाशका खण्डन जिस खूब- 


किया है वह किसो से छिपा नहों है; पर यष देखकर किसे शोक न E 
होगा कि एसो उपयोगो पुस्तक का खण्डन भो मेरठ के समाजो || 


तुलसीराम के बनाये उसो भास्करप्रकाश को आलोचना को गयो है । 
यद्यपि इस में पूरै भाखरप्रकाश का खण्डन नहीं है तथापि जितना 


de तुलसीराम ने अपनो पुस्तक में किस चालाकी से काम लिया है 
अर किस तरह को परस्पर विरुद बातें लिखो हैं। हम भास्करप्रकाश 


तक पाठकों को इसी से सन्तोष करना चाहिये । स्ूल्य Ko 
ue DES: TERM 01111 1100 100 HEE il ve, HI GEN SES 3 


die etat n BRL 
LE Lnd 
















queue DU 
utt di 
dU 


॥ FOE, d LE 
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विधवाविवाह मीमांसा । 


इस पुस्तक में विधवा विवाह की आलोचना को गयो है जगत्‌ 
प्रसिद्द de भीमसेन जो शमां की लेखनो को करामात कोन नहीं 
जानता, विधवा विवाह के वारे में विपक्षियों की stet! का निरा- 
करण करके शास्त्रों को ठोक ठोक व्यवस्था लगाने वाला यष पुस्तक 
अपने ee में एक हो है।. इसमें तोन प्रकरण हैं १--वेद्मन्ब्राथ 
प्रकरणम्‌ । इस में विधवा विवाह ओर नियोग के पच्छ में जितने 
वेद मन्त्र ्रयेसमाजो आदि विधमों पेश करते हैं उन ws का भाष्य 
करके सिद्ध कर दिया गया है कि वेद में ककती भो विधवाविवाह या 
नियोग का गन्ध नहीं है, दूसरा प्रकरण स्मृतिप्रमाण व्यवस्था पर है 
इसमें स्मृति सम्बन्धी प्रमाणां को आलोचना है तोसरा योक्तिक प्रक- 
रण है इस में जो दलोलें विधवाविवाह के विषय में विपक्षो पेश 
करते हैं उनका समाधान SI इस बार के एडोशन हें कई एक 
अन्य प्रमाण जो विपक्षो पेश करते हैं उनका समाधान भ्री किया 
गया है aa Vy. A 


















गुरु "idem 


Ze पं० ब्रजनन्दनप्रसाद॑ सिश्र तथा वैद्य रघनन्दनप्रसाद मिश्र 
का किया sat वंगभाषा का अनुवाद है। गुरु गोविन्द्सिंह का 
नास किसी भो हिन्दू को नया नहीं है। garg को गुरु -गोविन्द- 
सिंह हो ने मुसलमानों के निर्दय हाथों से निकाल कर खतन्त किया 
था। Tee गुरुको अनेक जोवनिथें निकली हैं किन्तु हम दावे 
से कहते हैं कि Zei एक भो नहीं Y इसमें ओर सिकल गुरुओं 
का भो संक्तिप्त वन है। छपाई सफाई सब उत्तस है । WW) . ` 

नोट ब्रह्मप्रेस इटावेको विंक्रेय पुस्तकोंका बड़ा सूचोपत्र छप 


कर तय्यार होगया है जिन महाशयों को आवश्यक हो \॥। का टिकट 
भेज gas) - | 2 




















. -सब पुस्तकोके मिलनेका पता-- 


AD, जर N 
मनजर--ब्रह्मप्रेस इटावा 
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